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के 3८ फऋ् 
स्वर्गीय विदुपी पूज्या श्री १०८ ओऔमती 
हेतश्रीजी महाराज साहिब 


%# वसन्ततिलवा वृत्तम # 


अस्याश्ररिन्नमतिबोधकर  जनाना- 

बाणी विवेक कलितापि मुखे सदैव ॥ 
वान्त्यादिसदुएुणनिधिपरिराति- 

हेतग्रिय प्रतिदिन प्रणमामि सद्य ॥१॥ 


यस्या हितस्य इतिनाम सदैब योग्य | 
रत्नानि धारयत सौम्यगुणात्मकानि ॥ 
ज्योति प्रसारयति या परिशीलनेन । 


हेतश्रिय प्रदिदिन प्रणमामि सद्य ॥२॥ 
सेते सदेव जनता निशि स्पटमेतत्‌ । 
जाप्रति चिन्तयति ध्यायति तत्वमेकम्‌ ॥ 


सोएह स्मरन्ती बहुद सुगुणामिरामा | 
हेतश्रिय प्रतिदिन प्रणमामि सद्य ॥ ३॥ 


चरणापासिया चन्दनश्री 


श्री १०८ भरी बाल ब्रद्बाचारिगी वी हतश्रानों महाराज सायव का सले जिप्या 
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< श्री चन्दनभ्रीजी महाराज साहिब # 
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स्टु 


है 3 हू 
स्वर्गीय विदुपी पूज्या श्री १०८ श्रीमती 
हेतश्रीजी महाराज साहिब 


* स्तुति: 
# वसन्ततिलवा वृत्तम # 


यस्याश्ररित्रमतिबोधकर  जनाना- 

वाणी विवेक कलितापि मुखे सदैव ॥ 
शान्त्यादिसद्रुगुणनिधिपरिराति- 

हेतश्रिय प्रतिदिन प्रणमामि सद्य ॥१॥ 


यस्या हितस्य इतिनाम सदैव योग्य । 

रत्नानि धारयति सोम्यगुणात्मकानि ॥ 
ज्योति प्रसारयात या परिशीलनेन | 

हेतश्रिय प्रदिदिन प्रणमामि सद्य ॥२॥ 
सेते सदेव जनता निद्धि स्पष्ठमेततू । 


जाप्रति चिन्तयति ध्यायति तत्वमेकम्‌ ॥ 
सो5ह स्मरन्ती बहुद्य सुगुणामिरामा । 


हेतश्रिय प्रतिदिन प्रणमामि सद्य ॥३॥ 


चरणोपासिया चदनश्री 


श्री १०८ थ्रा वाट बद्मचारिंगा था टतथाजो मतठाराज साहब की रने शित्या 





4 श्री चनचदनश्रीजी महाराज साहिब # 
जम मवव्‌ १६५६ दीक्षा म० १६७४ माघ घुक्क 


कं उे 
परमपूज्या विदुपी श्री चन्दनश्रीजी महाराज साहिब की 
संस्कृत 
$ शाटूल विक्रोडित वृत्तम द 


सामान्येप्रवरे ग्रुणोत्तम कुले सुप्राम रत्नऐुरे । 
श्रेष्ठ नथमल पिता च कुदाल मातास्ति सुडीसती ॥ 
तत्कुक्ष्या जनन सुख च सममूदु गुर््यामदीयासलु | 
पायाद्वन्‍्यतमा सुद्ीलहदया सा चन्दनश्री मुदा ॥ १॥ 


सीख्याब्धे समुदायिनी खरतर गच्छे च विज्ञानदा । 
सा दान्त्या गुणीत्तमा लघुवया प्रावर्जया पुण्यमाक्‌ ॥ 
सामीप्ये च हेतश्रिया गुणम्रतश्चारित्रमगीक्ृतम्‌ । 
तत्सेवा त्रिविधेन सादरभरा मूयाच्छिये मे सदा॥ २ ॥ 


गम्मीरा जिनशासत्रबोध सहिता मिथ्यात्व निर्मूलिकाम्‌ 
नित्यानित्य पदार्थ भावविहिता यस्या वरा देदानाम्‌ ॥ 
श्रुत्वा जीवन पदाबोधनवर दीक्षागृहीता शुमा। 

त्वा बन्दे सुमगे मनोहरतमे विज्ञानदे मावत ॥3॥ 


दु खस्थानवता नृणामवमयाब्धो सा वरा नो समा 
बोध्यादी च समर्पितु वहुजनेम्य कल्पवबृक्षोपमा ॥ 
सप्राप्ता ब्रत घोरकष्ट सहने धीरा च मेरी समा। 
गम्मीरानृकृतें हि सागरसमा मानोपमाने सदा ॥ ४॥ 


सदृभक्तया सतत परान्‌ गुणवत्त पचेश्वरान्‌ ध्यायति। 
मूच्छामत्सर वर्जिता प्रमुगुणान्‌ या गायति प्रत्यहम्‌॥ 
कल्याण स्वपर सुसाधयति सा स्वाचार मश्नामति । 
पूज्या पुण्यमरा श्रिय दिठातुमे पूज्येश्वरी मोक्षादा ॥५॥ 


धर्मध्यानरता महोदयवरा सद्भाव निछठा सदा। 

पापाना बलमनादाने भगवती वीर्यादियुक्ता झ्ुमा ॥ 
सदृबुद्धया खलु तद्गुणान्‌ कथयितु विद्वज्जनो नप्नभु । 
बालत्वेन तथापि तद्गगुण कथाकर्तु न वाक्तिश्व मे ॥६॥ 


विद्वद्र॒वर्या विदुपीश्च मगवत्ती सौख्य च मान्‌ दायिनी । 
यस्या सद्गुण वरण च मुठधिया कर्तु समर्था न मे ॥ 
प्राप्ताया कमलश्रिया चरणयो तस्याश्र भूयाच्छिवम्‌ | 
कल्याण विदधातु सर्व जगता सा चन्दनञ्री मुदा ॥७॥ 


भवरटीया चघरणरज'-- 
कमछश्री 


म्शी हे 
% श्री दादागुम्म्यो नम # 


श्री श्री १०८ श्री बालब्रह्मचारिणी श्री हेतश्रीजी 
महाराज साहब जो स्वर्गवासी है उन्‍्हो को 
नमस्कार (प्रणाम) करके और उनकी 
रत ठिष्या श्रीमती चन्दनश्रीजी 
महाराज साहिबा के चरण 
कमलों की सेवा (सुश्रुषा) 
करके बुद्धि का कुछ 
विकास करना 


चाहती हू । 


है मगवतीजी आपकी कृपा से, शुम आशीर्वाद से 
कार्य में सफलता प्राप्त होवे, इसलिये आप श्री 
मेरी नम्न प्रार्थना सुन के 
आज्ञा दीजिये । 


बाल क्रीड़ा के समान मै मी क्रीड़ा करती हुई 
अल्प कार्य करने में उत्कठित हू । 


श्री वर्धभामाय नत्वा, धर्म मार्ग प्रदर्दीतम्‌ 
विद्वेज्ञान प्रकादितम्‌ , नृप सिद्धार्थ उच्दनम्‌ ॥ १ ॥ 


गौतम गणधर प्रगट प्रमाव ॥ स लब्धि सिद्धि निधि 
वाच्छित वाक्‌ प्रवध विघ्नाध कार हरणी तरणी 
प्रकाहा सहाय कृत मवतु मे वीर दिष्य ॥ २॥ 


सरस्वती महादेवी वरदे काम रूपिणी । 
सर्व विघ्न दूरे करी देविद्या परमेगश्वरी ॥३॥ 


दासानुदास इब सबदेवा, यदीय पादाब्ज तले लुठति । 
मरूस्थली कल्पतरू, सजीयाद युगप्रैंधानो जिनदत्तसूरि। 


बर सूमसिह सुत 


बर खूमसिंह जनक सुखद कृत उमरावती विमन प्रमुद। 
विगतब्य सन हितद समुदा सूरिराजमह प्रणमामि सदा ॥ 


ऋ% गुरू वन्‍्दुना # 
नीति पल्पै- 3 


श्री चन्दन गुरु प्रसादेमम कार्य सिद्धि म॑विष्यति । 
मक्तिमामाधारो कमलमवति किद्वरी तब ॥ 


मैं काय को प्रारम्म करने के लिये उत्कम्ठित हो रही 
हू। श्री दत्त कुदाल गुरु महाराज को नमस्कार करती हू | श्री 
सरस्वती देवी को प्रणाम करके, आचार्य मगवन्‌ श्री कृपाचन्द्र 
सूरिभ्वरजी महाराज साहव तथा जयसागर सूरिश्वरजी महाराज 
साहव को वन्दना करके व मगक्‍तीजी श्री हेतश्रीजी साहव को 
सविनय नमस्कार करके, गुरुवर्या श्रामती चन्दनभ्रीजी महाराज 
साहव के शुम आशीर्वाद प्राप्त कर काय प्रारम्भ करती हू । 

अल्प वृद्धि होने पर भी इस काय के लिये मेरे हृदय में 
चश्चलता हो रही है, जैसे कोई वावना ( छोटा ) मनुष्य महाम्‌ 
ऊँचे वृक्ष के फल प्राप्त करने के लिये अपने हाथों को उँचा करता 
है। और वह हंसी का पात्र होता है, इसी प्रकार वृद्धिमानों के 
समक्ष हँसी की पात्र हू । 


श्री बमल श्री 
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जैन धम का यह ॒सवमान्य व सर्वोत्तम सिद्धान्त है। 
वह मुद्रा लेख भी कहा जाता है जिसके अनुसार पालने से 
जीवात्मा अन्त में अपना साक्षात्कार करता है। 


विश में मुख्यतया दो पदाथ हैं वह कसे हैं | जड व 
चेतन्य । ससारी जीवों की स्थित्ति मिट्टी से मिश्रित सुवण के 
वरावर है, जेसे कि सुवर्ण मे मिट्टी अनादि काल से लगी 
रहती है, उसी प्रकार से जीव और कम का सम्बन्ध अनादि 
काल से लगा हुआ है, जव सुवर्ण अग्नि मे तप्त होता है तव वह 
शुद्ध व स्वच्छ हो जाता है । 


दैसे ही जब आत्मा सवदा कम मल से मुक्त हो जाता 
है, सव प्रकार के कर्मों को ज्ञान ध्यान तप, जप आदि अनेक 
क्या करके कर्मों का क्षय कर देते हैं, तव वही आत्मा किसी 
दिन परमात्मा कहलाने योग्य हो जात्ी है और मुक्त (मोक्ष ) 
गामी हो जाती है । 


[३२३ 
परन्तु देखिये मोक्ष को साधना करने में मी अनेक 
प्रकार के विष्न आते हैं। सोने की परीक्षा करने की कम्तोटी 
होती है, जिससे सुवर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार 
धरम काय मे भी मनुष्य की परीक्षा होती है अनेक प्रकार की 
वाधाएँ आजातती हैं | परन्तु मनुष्य ज़व धर्म पर श्रद्धा रख, 
सव आपत्तियों को जीत लेता है, वही आत्म परीक्षा में उत्तीर्ण 
होजाता है । छेकिन अठल श्रद्धा रखे और धर्म कार्य करें 
क्ियाएँ करे उसमे भी क्‍या होता है, कि तेरह काठिया आड़े 
फिरते हैं | वे भी अन्तराय करते हैं। 


५४ तैरह कांठियों के नाम 


काठिया --(१) आलस्य, (२) मोह, (३) अविनय, 
(४) अभिमान, (५) क्रोध, (&) प्रमाद, 
(७) कृपण, (८) मय, (५) छोक, 
(१०) अज्ञान, (११) विकथा, (१२) 
कौतुक, (१३) विषय । 


इन तैरह काठियों की फौजें बहुत बलवान हैं, ये सब 
धर्म सम्बन्धी क्वियाओं में विध्न डालते हैं | जो शक्तिमान मनुष्य 


[३३ 


होता है, वह इन तेरह क्राठियों पर विजय पाता है. और 
अपना कार्य सिद्ध करके मोक्ष का अधिकारी वन जाता है । 


परन्तु मोक्ष का अधिकारी कब हो सकते है, कि काम, 
क्रोध और लोम आदि का परित्याग करे तव। 


भगवान ने फरमाया है कि -८ 


ब्रिविध नरकस्थेद द्वार नाहानमात्मन । 
काम क्रोधस्तथा लोमस्तमादेतप्रय त्यजेत ॥ 


काम, द्रोध और लोभ ये आत्मा का पतन करने वाले 
हैं। और यह तीनों नरक के द्वार हैं । अतएवं इन तीनों का 
त्याग करना उचित है। 


धर्मराज ने कहा है - कि क्रोध मनुष्य का नाश करदेता 
हैं क्रोध के वश में होकर ही मनुप्य पाप कर्म करता है, और 
अपने गुरुजनों का अपमान करता है व श्रेष्ठ पुरुषों का कठोर 
वाक्यों से अपमान ( त्तिरस्कार ) कर देता है । 


क्ोधी मनुष्य यह नहीं जान सकता कि, कहा केसे वोलना 
| चाहिये और कौनसा कार्य करना चाहिये। क्रोध के कारण 
। मनुष्य नहीं करने जैसे कर्म कर डालता है। आत्त हत्या त्तक 


४३) 
कर वेठता है, इस प्रकार सुज्जन को कोध का परित्याग करना 
चाहिये । और “अहिंसा परमो धम” का पालन करना चाहिये | 


अहिंसा वह अमोघ व अमृल्य श्र है, जो पद्मवृत्त है 
जेसे --दया, सत्य, अचौय, व्रह्मगय और निष्परिगृहत्व नाम से 
प्रे्िहृध है जिसको उपनिपदों ने भी स्वीकार किया है । वह सब 
अहिंसा मे अन्तर्मावित्त है। इसलिये अहिंसा ही परमोधम है । 


महाभारत मै भी वर्ण न किया है -- 


क्ोक--धर्म समा हित पु सा धर्मदचेवाथय सताम्‌ । 
पर्मा्लोका सत्रयस्तात प्रवृता संचराचरा ॥ 
भावार्थ --धम ही सत्पुरुषों का हित है, और धम ही 


सत्पुर्पों का आश्रय है, और चराचर त्तीनों लोक धर्म ही से 
चलते हैं । 


[६ | 


जड़ और चेतन की समीक्षा का वर्णन 


अव यहा पर एक और ध्यान देने का है कि जिस चेतना 
शक्ति का यानी क्ियाग्नीलता को हमने जीव का नाम दिया है, 
और जो निष्प्रिय वस्तु है उसको जड के नाम से पुकारा है यह 
कंव से है ? अगर यह माना जाय कि एक समय था जब कि 
जीव नहीं था मात्र जड पदाथ ही था अथवा पहले ज़ीव-चैतन 
ही था। ज़ड नहीं था। ऐसा कमी नहीं हो सकता। क्योंकि 
ससार में ऐसा नियम है कि एक ही स्वमाव व स्वरूप वाला 
पदाथ कभी नहीं रह सकता । 


श-दों का उच्चारण हमेशा सापेक्ष होता हैं। कोई भी 
शन्द उच्चारण करिये उसके प्रतिपक्ष मे कोई न कोई शनद ज़रूर 
रहेगा जैसे सत्य का प्रेतिपक्षी असत्त्य, अच्छा का प्रेत्तिपक्षी बुरा । 
इसी प्रकार हरेक में होता रहता हैं। इसी प्रकार चेततन्य और 
ज़ड यह दोनों पदाथ विद्यमान थे और हैं मी | अनादि काल से 
यह दोनों पदार्थ चले आ रहे हैं, कोई मी समय ऐसा नहीं था 
कि जिस दिन केवल चेतन्य पदार्थ ही रहा हो और ज़ड पदाथ 
नहीं हो । या जड रहा हो और चैत्तन्य न हो, ऐसा कभी मी 
नहीं हो सकता दोनों के स्वभाव मित्र हैं। और मिन्न होते 
हुए भी अनादि काल से दूध और पानी की तरह ओतप्रीत भी हैं । 


[ ४] 
कर वठता है, इस प्रकार सुज्ञजन को कोध का परित्याग करना 
चाहिये । और “अहिंसा परमो धम का पालन करना चाहिये । 
अहिंसा वह अमोघ व अमूल्य श्र है, जो पद्चवृत्त है 
जैसे -दया, सत्य, अचौय व्रह्मचय और निष्परिगृहत्व, नाम से 
प्रेसिदरध है जिसको उपनिषदों ने भी स्वीकार किया है। वह सव 
अहिंसा मे अन्तर्मावित है। इसलिये अहिंसा ही परमोधर्म है । 
महाभारत मे भी वणन किया है ८ 


छोक--धर्म समा हित घुसा धर्मदचैवाश्रय सताम्‌ । 
पर्माल्लोका ख्रयस्तात प्रवबृंता सचराचरा ॥ 
भावार्थ --धम ही भत्पुरुषों का हित है, और धम ही 


सत्पुर्षों का आश्रय है, और चराचर तीनों लोक धर्मा ही से 
चलते हैं। 


काकईुलभै++त 


[५९:७० *. 
जड़ और चैतन की समीक्षा का वर्णन 


अब यहां पर एक और ध्यान देने का है कि जिस चेतना 
शक्ति का यानी कियाशीठता को हमने जीव का नाम दिया है, 
और जो निष्प्रिय वस्तु है उसको जड के नाम से पुकारा है, यह 
कब से है ? अगर यह माना जाय कि एक समय था जब कि 
ज़ीव नहीं था, मात्र जड पदाथ ही था, अथवा पहले ज़ीव पेतन 
ही था। ज़ड नहीं था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि 
ससार में ऐसा नियम है कि एक हो स्वभाव व स्वरूप बाला 
प्रदाथ कमी नहीं रह सकता। 


झदों का उच्चारण हमेशा सापेक्ष होता हैं। कोई भी 
शब्द उच्चारण करिये उसके प्रतिपक्ष में कोई न कोई शब्द ज़रूर 
रहेगा, जैसे सत्य का प्रेतिपक्षी असत्य, अच्छा का प्रतिपक्षी बुरा । 
इसी प्रकार हरेक में होता रहता हैं। इसी प्रकार चेतन्‍्य और 
ज़ड यह दोनों पदाथ विद्यमान थे और हैं भी । श्रनादि काल से 
यह दोनों पदार्थ चले आ रहे हैं कोई भी समय ऐसा नहीं था 
कि जिस दिन केवल चेतन्य पदार्थ ही रहा हो और ज़ड पदाथ 
नहीं हो । या जड रहा हो और चेतन्य न हो, ऐसा कमी भी 
नहीं हो सकता । दोनों के स्वमाव भिन्न हैं। और भिन्न होते 
हुए मी अनादि काल से दूध और पानी की तरह ओत्प्रीत मी हैं ! 
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दोनों मिन्न स्वमाव के होने के कारण एक समय आता है 
जब कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहा तक कि 
जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह पुरुषाथ करते हुए अपने 
विजातीय जड द्रव्य को किसी समय सर्वथा दूर फेंकदेता है । 
और वह सिद्गध स्वरूप वन जाता है । 


अव एक और उदाहरण देकर स्पष्ट करके समभातती हूं। 
भारी गद्ढा सोदते समय मिट्टी का ढेर निकलता है। हम जंव 
उसको देखते हैं त्तो मिट्टी कहते हैं। लेकिन कोई वेज्ञानिक 
देखता है तो उसमें सुवण” देखता है । कोई पूछे तो मिट्टी और 
सोना कव इक हुवे। और किसने इकर्ठ्ट किये ? और क्‍यों 
किये ? तो इसका कोई जवाव नही । कहना पडेगा कि यह 
दोनों अनादि काल से मिले हुवे हैं। फिर भी दोनो का स्वभाव 
मि्ष भिन्न हैं | और मिन्ञ होने के कारण ही दोनो को अलग 
अलग ,कर दिये जाते हैं । मिट्टी मिठ्ठी ही हो जाती है। और 
सुवर्ण सुवर्ण ही रह जाता है । 

ठीक इसी प्रकार जीव और शरीर, चेतन और जड, 
दोनो आपस्त मे अनादि काल से मिले हुए है। परन्तु पुरुषार्थ 
करते करते आत्सा के लिए एक समय ऐसा आवेगा कि जब आत्मा 
चेतन का सम्बन्ध शरीर से, जड से, कम से, पदार्थ से सर्वथा का 


छूठ जायगा। वस्त यही जीवन के विकास की व आत्मा की 
उन्नति की पराकाणा है। 


(७) 
जीवन विकास मे मेद 


सप्तार में रहते हुए हम जीवन के विकास्त के कई भेद 
देखते हैं। और कई अपेक्षाओं से, ्ञाग व सयम की अपेक्षा 
हम यह कहते है कि यह ऊँची श्रुद्ध आत्मा है। विपयो की 
लोहुषा के त्तारतम्य की अपेक्षा से भी हम उँच नीच आत्मा 
समभत्े है । ससारिक सुख्ो के साधनो और पृष्यप्रकृति की 
अपेक्षा से भी हम जीवन विकास के ऊंच नीच मैद करते हैं । 
कपायो की मन्दता तीव्रत्ों की अपेक्षा से मी जीवन के विकास 
की ऊँच नीच अवस्था सममतै हैं । 


जातियो और कुलो की उत्पत्ति आदि नाना प्रकार के 
कारणी से ही हम ऊँच नीच का मेद समभते हैं ॥ सच तो यह 
है कि आत्मा का विकास यही है कि, हमारे दुगुध दूर हो। 
जितनी मात्रा में हमसे दुगुण दूर हो गे उत्तनी ही मात्रा में हम 
जीवन का विकास मानेंगे । 


हम ऐसे कई जीवो को देखते है कि ससार में रहते 
हुए ख्री, पृरुष, पुत्र, पिता, माता माई आदि परिवार रहते हुए 
व्यापार-रोजगार करते हुए और श्रीमन्ताई मोगते हुए मी वे 
दुनियादारी की चीजो के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखसे हैं। 
वह आत्मा विल्कुल उदातीन माव से हो सर्व काय करता है । 


कई जीव ऐसे मी होते हैं कि जिनके पास कोई ज्यादा 
सम्पत्ति नहीं होती है और साधारण से साधारण चीजो से ही 
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अपमा जीवन व्यत्तोत्त करते हैं। तथापि उन साधारण चीजों 
पर मी उनकी इतनी आशक्ति, लोलुपता रहती है कि कोई 
और चीज उसके ध्यान में ही नहीं आती | बल्कि यो कहना 
चाहिए कि सव कुछ उसके लिए वही है। आत्मा जैसी कोई 
चीज उसके लिये नहीं है। यह शरीर यही में, यह पैसा यहीं, 
में, स्री, पुत्र परिवार, यही मैं, सव उन्हीं को अपना समभता है, 
इन्हीं कारणो से शासत्रकारो ने जोव विकास को दिखलाते हुए 
आत्मा के तीन भेद वतलाते हुए कहे है । 


आत्मा के भेद कतलाते हैँ कि आत्मा के कितने 
भेद हैं । 


जत्मा के भेद्‌ 


१ वहिरात्मा । 
२ अन्तरात्मा । 
३ परमात्मा । 


वहिरात्मा यह है - 


छोक'-आत्म बुद्धि दारीरादो यस्यस्थादात्मविभुमात्‌ | 
बहिरात्मा सविद्ोयो मोह निद्रा स्तचेतम ॥ 


भावार्थ --शरीर, पुत्र, धन माता, पिता पत्नि और 
ससार के सव प॒दाथ यही में हू, यही मेरी आत्मा है, वह मुझ से 
पृथक्‌ नहीं । और उसी में वह भरता है। अर्थात्‌ मोह रूपी 
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निन्द्रा मे जो वे मान पडा है, उत्ती आत्मा को वहिरात्मा कहा 
गया है, यानी वाहर की कस्तुओ में ही जो आत्मा को 
देखता है-इसके विपरीत जो वाहर के पदार्थों को अपने से मिन्न 
समभता है, और आत्मा को उससे मिन्न समझता है वह 
अन्तरास्मा है। 


क्लोक - बहिर्मावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्म निश्चय । 
सोुन्तरात्मा मतस्तज्झ विभू मध्वान्त मास्करे ॥ 


जो मनुष्य याह्य पदार्थों में से, मोह की वृत्तियो को 
हटा लेते हैं। और आत्मा में ही आत्मा का निश्चय करता है। 
वह सममता है, आत्मा एक मिन्न पदाथ है और यह वाह्य 
पदाथ जितने हैं वह मिन्न हैं | आत्मा नित्य है वाह्य पदार्थ 
अनित्य है। ऐसी भावना में जो इृढ होता है | उसीका नाम है, 
अन्तरात्मा और यही वात महा ज्ञानियो ने कही है। 


मरत चक्रवर्ती के पास चक्रवर्ती की ऋद्धि समृद्धि थी। 
स्त्री, पुत्र, परिवार, सव कुछ था । हजारो वर्षों तक लडाइयाँ 
कोौथी। लाखो मनुष्यो की लडाई में कत्छे आम की थी, 
लेकिन मरत चक्रवर्ती ने शोश मवन ( आरिशा मवन ) में बेठ 
कर कैवल ज्ञान प्राप्त किया था। क्या कारण था ? यही कारण 
था इतने सव पदार्थों के रहते हुए मी वे सममत्ते थे कि- 


(_ १० ) 
अनित्य ससारे मवति सकल यत्रयनगम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-मेरी आखो से जितने पदार्थ देसे जाते है वे 
सव अनित्य हैं। ऐसा समझ कर उसी जीवन में केवल ज्ञान को 
प्राप्त कर लिया | तात्पर्य यह है कि ससार के पदार्थों को मित्र 
समभना और अपनी आत्मा को भिन्न समझना यह वहिरात्मा 
की अपेक्षा से जीवन विकास अधिक महृस्पूर्ण है | 


अव जीवन विकास की पराकाष्टा, यही परमात्मा दशा | 
ससार के सारे पदार्थों को छोड कर जो आत्मा सिद्ध स्वरूप हो 
जाता है निरेंप आवरणो से रहित निराकार, निरक्षन वन 
जाता है उसको परमात्मा कहते हैँ । 

परमात्मा अर्थात्त्‌ उत्कृष्ट आत्मा, मुक्त आत्मा, सिद्ध 
आत्मा जो भी कुछ कहिये । वस हमारे जीवन का परम ध्येय 


जीवन विकास की पराकाठा यही है । परमात्मा का खवरूप 
शाखत्रकारो ने यो दिखलाया है--- 


सर्वज्ञो जितरागादि दोप स्त्रेलोक्य पूजित । 
यथा स्थिताथवादीच देवोएहन्‌ परमेश्वर ॥ 


जो सर्वज्ञ है रागादि दोषो को जिसने जीत लिये हैं | 
तीन लोक से जो पूजित है | यथास्थित पदार्थों का जो वर्णन 
करने वाले हैं। उन्हीं को देव अह॑त्‌ या परमेश्वर कह सकते हैँ । 
दूसरे शब्दों में कहा जाय त्ो-- 
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निर्लपो निष्कल शुद्धो निष्पन्नोपत्यन्त निवृति । 
निर्विकल्पश्च शुद्ध आत्मा परमात्मेति वर्णित ॥ 


अर्थात्‌ जो निलेप यानी लेप रहित है, क्लेश रहित है, 
जो बुद्ध है राग द्व पादि विकार जिसमें नहीं है, अव्यन्त निर्वि 
कल्प है अविनाशी सुख स्वरूप है जिसमें कोई भेदभाव नहीं. है 
ऐसी जो शुद्ध आत्मा है वही परमेश्वर है । इन्ही को वीतराग 
मी कहते है'। मगवान भी कहते हैं । तीर्यद्वर भी कहते है । 
ऐसे जिन भगवान ( तीर्थड्वर ) कोई एक नही हुवा है । 

पूर्व काल में जिन तीर्थद्वर अनन्त हो गये हैं। और 
भविष्य में भी अनत हीवेंगे, अत्त जैनधर्म अनादि काल से चला 
आ रहा हैं, जन धर्म का सिद्धा त्त वहुतत गम्मीर है, अत उसका 
पूरा परिचय तो जेन धम के प्राचीन ग्रथो के अध्ययन करने से 
अथवा अवलोकन करने ही से हो सकता है । हा, सक्षेप में दर्शाया 
जाता है। जैन धर्म के मोटे मोटे सिद्धान्ती का परिचय कुछ 
देती हु-- 
जगत अनादि है। 
आत्मा अमर है। 
आत्मा अनन्त है। 
आत्मा ही परमात्मा वन सकतो है। 
आत्मा ही से कम वन्धा है। 
आत्माही कर्मों के वन्धन को त्तोड्ती है । 
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७ कम ही संसार है| 

ऊ कमका क्षय ही मुक्ति है | 

4. कर्म खुद जड है। 
१०. अशुद्ग भावों से हो कर्म वन्धतते हैं। 
११. शुद्ध भावों से कम क्षय होते है । 
१३ स्वर्ग नरक व मोक्ष है । 
१३. पुष्य और पाप है। 
१४ शुद्ध आचरण ही श्रेष्ठ है। 
१४ अहिंसा ही सव से वडा धर्म है। 


अहिंसा परमो धर्म सव ही मानते है । परन्तु इसका 
पालन करने वाले ही कर सकतेह । जो धर्म के मर्म को समर 
हैं'। और सममभते हुए भी उस पर श्रद्धा रखते हैं वही आत्म 
ओर जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन कर सकता है। 


देखिये यहां ध्यान देकर पढ़िये । तीन रत्न जो हैं 
अमूल्य हैं' मीक्ष की वाष्ठा रसने वाले प्राणी को चाहिये कि इन 
तीनो रत्नों की आराधना करने से आत्मा की शुद्धि होती है 
ज्ञान दर्शन और चरित्र यह तीनो रत्न है जिनकी व्याख्य 
श्री जिनेन्द्रदेव ने की है । 


तीर्थड्वरदेव किसे कहते है 


तीर्थ तेरने के साधन को कहते है । अर्थात्‌ जो संसाः 
रूपी सागर को तैरने के साधनो का उपदेश करते है । ४५ 
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के साधनो का प्रचार करते है वह तीर्थंद्रर है। भगवान 
महावीर स्वामी आदि जो जिन मगवान हुए है वे त्ीर्थड्वर 
कहलाये है । 


ससार रुपी सागर से तेरने के क्या साधन है ? 
संसार रूपी समुद्र से तेरने के साधन तीन है -- 


१. सम्यग्दर्शन। 
२ सम्यग ज्ञाना 
३. सम्यग चारितरा 


सम्यग्दर्शन किसे कहते है । सस्यग्‌ ज्ञान किसे कहुसे 
है । सम्यग्‌ चारित्र किसकी कहते है । इनकी अलग अलग 
व्याख्या की जाती है 


सम्यग्दर्शन किसे कहते है -देव अरिहन्त मगवान 
अरिहन्त क्यो कहलाये | जिनके कोई भी अरि (शत्र, ) नही । 
जिसने राग द्वंप रुपी शत्रओ को जीत लिये है | वही 
अरिहन्त कहलाते है । गुरु निग्रैन्ध यानी जो कंत्रन और 
कामिनी के ज्यागी व जिनेश्वर देव के वतलाये हुए मार्ग पर 
चेलने वाले । और भव्य प्राणियों को सद्र उपदेश दे कर रास्ते 
पर लाने वाले जन साधु और धर्म अहिंसा, सत्य आदि जैनधर्म 
इन त्तीनो की सच्ची श्रद्धा का नाम ही सम्यग्दर्शन है। सम्परद- 
इन को सम्यकत्व भी कहते है । और सम्यवत्व अर्थ ख़रापन 


( एड ) 
है । जाच पडताल करके विवेक पूर्वक सच्चे देव, सच्चे गुरु और 


धर्म को मानना ही सम्यकत्व है। जो इस प्रकार के सम्यवत्व 
की धारणा करें वह साधक सम्यग्दष्टि कहलाता है | 


सम्थग्‌ ज्ञान का वर्षान 

वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानना । सच्चे रूप से 
समभाना सम्यग्‌ ज्ञान है जीव अजीव व पाप पुष्य आंख़व, 
सम्वर निर्णरा बन्ध और मोक्ष इन नौ तत्वी का यथार्थ रूप 
से ज्ञान करना सम्यग्‌ ज्ञान है। सम्यग्‌ ज्ञान पूर्ण रूप से अरि- 
हन्त दशा मे प्राप्त होता है | जब राग द्वप का क्षय कर कैवल 
ज्ञान को प्राप्त करलेता है । तव वह पूर्ण सम्यगज्ञानी 
ही णाता है । 


सम्धग्‌ चारित्र का वर्णन 


सम्यग्दर्शन और सम्यमग्ज्ञान के अनुसार यथार्थ रूप से 

अहिंसा, सत्य आदि सदाचार का पालन करना ही सम्यग चारित्र 

है । गृहस्थ का सम्यग चारित्र अधूरा होता है । व साधु का 

सम्यक्चारित्र पूर्ण होता है। परन्तु साधु के सम्यग्‌ चारित्र की 

पूर्णता भी केवल ज्ञान होने के वाद मोक्ष में जाने से कुछ समय 

पहले ही होती है। आत्मा की पूर्ण निष्कर्ष अर्थात्‌ अचब्नल 

“अवस्था का नाम ही योग निरीधन रूप पूर्ण चारित्र है। और 


( १५ 3) 


इसी समय प्रा होता है। सम्यण चारित्र के पूर्ण होते ही 
आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


पहले सम्यग्दर्शन होता है। वाद में सम्यल्ज्ञान होता 
है। और इसके वाद मे सम्यग्चारित्र होता है। सम्यग्दर्शन 
अर्थात्‌ सच्ची श्रद्धा के विना ज्ञान के सम्यगज्ञान नहीं होता। 
अज्ञान ही रहता है । और सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्यान के विना 
चारित्र सम्यग्वारित्र नहीं होता सदाचार नहीं होता अनाचार 
ही रहता । जैन धर्म में उक्त सम्यग्दर्श, सम्यग्ब्ञान और सम्य- 
ग्चारित्र को रत्त कहते हैं । 


कस्तुतत आत्मा का यही अन्तरग धन है। इस अन्तरग 
धन के द्वारा ही आत्मा सच्चा आनन्द श्राप्त कर सकता है। यह 
जैन धम का रक्त त्रय सदा काल जयवन्त रहे । 


उन रक्तत्रय की जो भव्यात्मा ग्रहण करता है। इनका 


आदर करता है वही आत्मा किस्ती दिन परमात्मा के स्प में 
हो जाता है । 
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हर आत्मा का स्वरूप 


आत्मा क्या है ? जो सदा अमर रहुत्ती है, जिसका कमी 
नाश नहीं होता जो नारकी पशु मनुष्य और देव गतियों में 
नानारुप पाकर मी कमी अपने अमर स्वस्प से भ्रष्ट नहीं 
होती वह आत्मा है। जिस प्रकार पुराना कपडा छोड कर नया 
पहना जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड कर 
नया धारण कर लेती है । जन्म मरण के द्वारा केवल शरीर 
बदला जाता है । आत्मा का कमी नाश नही होता। यह आत्मा 
नतोशजग्धसे कठती है, न आग में जलती है, न धूप से 
सुखती है, नजल में भी गती है, न हवा मे उडती है। यह सव 
प्रकार से सनातन और अचल है । आत्मा ज्ञान रूप है । हरएक 
वस्तु को जानना, देखना, मालूम करना आत्मा ही का धर्म है। 
ज़व तक मनुष्य जीवित रहता है ( अर्थात्‌ शरीर में आत्मा 
रहती है ) तव तक जानता, है, देखता है, सूपता है, चसता है, 
छूता है, सुख दुस का अनुमव करता है। और णव शरीर में 
आत्मा नही रहती, तव कुछ भी ज्ञान शक्ति नही रहती। 


अत्त जन धर्म में आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहां है। 
आत्मा अस्पी है। उसमे न रूप है, न रस है, न गन्ध है, 
न स्पर्श है । आत्मा पकडने जैसी चीज नही है | जब पदार्थों 
मे वायु सुक्ष्म कहा है परन्तु वायु का तो स्पश्न होता हूं, आत्मा 
का तो स्पर्श भी नही होता। अत्एव वह अमूर्त होती हूँ । 
रूप, रस आदि शरीर के जड के धर्म है, आत्मा के नही | 
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ससार में आत्मा अनन्त हैँ । अनन्त का अर्थ हूँ जो 
गिनती से वाहर हो जो सीमा से वाहर हो जो नाप तोल से 
वाहर हो । आत्माओं की कमो सरया की इृष्टि से अन्त नहीं 
होता इसलिये आत्मा अनन्त हूँ । यही कारण हैँ कि अनतत 
काल से आत्माएं मीक्ष में जा रही हँ | फिर भी सस्रार में 
आत्माओं का कमी अन्त नही आया। और न कमी मविष्य 
में आएगा | जो अनन्त हूँ फिर मला उनका अन्त केसा ? यदि 
अनत का मी कमी अन्त आजाय तव त्नो अनन्त शब्द ही 
मिथ्या हो जाय। 


आत्माओं के दो मेद हैं । ससारी और सिद्ध । सिद्धों में 
मेद का कारण कर्म मल मही रहता । अत वहां कोई मौलिक 
मेद नही होता। हा सप्तारी जीवों के नरक तियंच आदि गति 
और एकेन्द्रिय आदि जाति इस प्रकार भिन्न मिन्न इष्टि से 


अनेक मेद हैं । 


यहा मैंने स्थावर त्रस सच्नी असज्ञी आदि मेदों में न जा 
कर आत्तमाओं के ही त्तीन भेद पूर्व वत्तला दिये हैं । 
ऐसा अमृल्य मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य जीव अजीव 
आदि इन तत्वों को नहीं जानते हैं और प्रमाद में पड कर 
अपना सारा जीवन वर्वाद कर देते हैं । वह मनुष्य होता हुआ 
मी पशुओं की गिनती में है। वह विना सोगर पृष्ठ के पशु 
कहलाते हैं| मनुष्य और पश्नु में क्या अन्तर है सो देखिये -- 


सकती 
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अहार निद्धा मय मैथुनश्व सामान्यमेतत्पञशुमिर्नराणाम्‌ । 
धर्मों हितेषामधिको विद्ञेष धर्मेणहीना पश्ुमि समामा॥ 


अर्थ -मोजन निन्द्रा मय और मैथुन यह चार बातें. 
तो मनुष्य व पशुओं में समान हो है। परन्तु मनुष्य में केवल 
धरम ही अधिक है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर के धर्म में 
बुद्धि ला कर के धर्मकार्य करने मे हमेशा जाग्रत रहना चाहिये। 
अपने अमूल्य समय को निरथक नही जाने देना चाहिये। क्योंकि 
यह मानव जीवन चिन्तामणी रत्न के समान है। जो वार वार 
नही मिलता । 


चिन्तामणी रत्न व उसका प्रभाव 


एक ग्वाला जगल मे गायें चराता था | दोपहर का 
वक्त था। गर्मी के दिन थे। वह थका हुआ एक तालाव के किनारे 
चला गया। किनारे पर एक वडा वड का वृक्ष था । उसकी 
छाया मे गायें बैठ गई और वह ग्वाला किनारे पर एक जगह 
छाया देख कर वेठ गया | वहा पर एक काँच का टुकड़ा पडा था, 
वह उसके हाथ मे आ गया। 


वह उसको वडा सुन्दर लगा | उसको उसने काच का 
टुकडा समझा था। सुन्दर रमणीक और चम्रकदार है, मेरे 
लडके को यह वडा पसन्द आवेगा | उसे अच्छा लगेगा । उसके 
खेलने के लिये एक अच्छी चीज हो जायगी। इसे फंकना नही 
चाहिये | वह उस काँच के टुकडे को अपने कपडे के एक छोर 
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| पल्डू ) में वाघ लैता है। ग्वाता त्ञालाव के किनारे पेठा था | 
दोपहर का समय था उसे मूख लगी थी । वह सोचता है वडी 
ज़ोर से मूस लगी है परन्तु यहा तो वुछ खाने को नहीं । वडे 
लोग खुब ऐश आराम करते हैं। अच्छे २ व्यज्ञषन सेवन करते 
हैं, उन्हे मूस कमी नही सत्ताती | मुझे मो कुछ स्वादिष्ट पदार्थ 
मिल जाय और त्ालाव का पार्नी ठप्डा २ पीने को मिल जायती 
कितना अच्छा हो । भूखा मनुष्य खाने के सिवाय और क्या 
सोच सकता है। 

सोचते २ ग्वाला देखता है तो गरम गरम पदाथ व 
जल आदि सव सामग्री ग्वाला के समक्ष रखी है । अहां हा। यह 
क्‍या हो गया ग्वाला आश्वय करता हुआ कहता है। फिर 
सीचता है इतने व्यज्षनो को जो मेरा परिवार (स्त्री पुत्र ) सब 
साथ बैठ कर खूब खा्वे । ग्वाला के विचार करते ही उसी समय 
उसी स्थान पर अपना परिवार वहा ही उपन्थित देखता है। वह 
वाला आश्रय में हो जाता है ! सोचता है जो कुछ मनमें कल्पना 
करता हू वही हो जाता है। अगर ऐसी वात है तो फिर एक सुन्दर 
महल भी यहा वन जाना चाहिए तो खूब आनन्दमय जीवन 
व्यतीत हो । और आरिसा मवन में वैठ कर जीवन का आनन्द 
हूँ | यह सव इच्छित हो जाती है | वह ग्वाला अपने पृत्र ञ््री 
आदि सौजन्य परिवार को लेकर आनन्द से महल मैं निवास 


0 । 
करता है । आराम के सभी साधन उसको इस तरह मिल गये हैं। 
जीवन मर मे उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। आज महल 
पाकर वहु वडा आनन्द अनुभद कर रहा है व खुश हो गया । 


अधिछायक देवता विचार करता है कि इस ग्वाला के 
इतने पूर्व सब्चित पुण्य है या नही । वह इन ऋद्धि सिद्धियों को 
भोग सकता है या नहीं । यह देख कर के वह ( अधिछाता देव ) 
एक कौए का रूप धारण कर के उसके महल में आता है और 
वह महल के गवाक्ष ( गोखडे ) मे बैठ जाता है । इधर ग्वाला 
खूब आनन्द में ऐश आराम कर रहा था। और अपने मन मे 
विचार कर रहा था कि इस समय अच्छा रसिक सद्जीत 
( गायन ) होदे त्तो वहुत आनन्द आंवे। उसके सोचने पर 
गायन भी होने लगा । जब गायन में खूव आनन्द आने लगा 
तो उस कीए ने अपनी भाषा में क्रो क्रो कर के बोलने लगा। 
घस प्रकार उस कौए की आवाज उसके सुनने से उसके आराम 
में विश्न पडता है। ग्वाला क्रोधयुक्त होकर वोलता है और 
कहता है कि यह हरामस़ोर आकर हमारे आराम मे विध्न 
डालता है इसे उडा देना चाहिए त्व ताली पीठ कर व अन्य 
उपाय से उस कौए को उडाना चाहा परन्तु उडा नही ज्यादा 
परेशान करने लगा । वह कहने लगा कि इस कौए को उडाने 


को कोई पत्थर भी नही मिलत्ता है। इतने मे याद आता है कि 
एक पत्थर भेरे पढ्ठे में वन्धा हुआ तो है। 


४ न 


उस पह्े में वन्धा हुआ वह चिन्तामणी रत्न को वह 
हतमागा काच का एक मामूली सा टुकडा या एक छोटा सा पत्थर 
सममता था । हाथ में छेता है और उत्त कौए को उडानेके लिए 
उस पर फेंक देता है। 


कौवा इस रत्न को अपनी चोंच में लेकर उड जाता है 
और वह ग्वाला जैसे पहुठे तालाव के किनारे गायों के पास 
मूसा प्यासा वेठा था वैसा का वेसा ही हो गया। न मह॒ठ ही 
रहा न वह ऋद्धि सिद्धि रही । सब चला गया वह पछताता 
हुआ रोता है, पर अव क्या है ? 


भाइयों जरा विचारिये कि इस सत्तार में एक एक पदाथ 
गुर्षों से मरे हैं। अगर उन गुणों से मरे पदार्थों से भी अपने 
गुण नही लिये अपने जीवन विकास का साधन नहीं वताया 
और उसे योही काच का टुकंडा समझ कर फेंक दिया तो जिस 
तरह वह मूर्स ग्याला अब पश्चाताप कर रहा है कि में पी इच्छा 
करता था वही हो जाता था अरे कही वह चितामभी रत्न तो 
नही था। वैसे ही आप मी पश्चाताप करेंगे । जव यमराज घर 
में आकर हमारे सामने खडा हो जायगा। हमारी हालत कम- 
ज़ौर हो जायगी । और डाक्टर या वेद्य हमारी नाडी देख कर 
कह देंगे कि वस्न अब त्तो मामला खत्म है | हमारे वस्त की वात 
नही , हम नहीं वचा सकते | उस समय आप रोवेंगे तडफेंगे। 
आपको चिन्तामणी रत्न याद आवेगा | हाय हाय महापुरुषों ने 
कहा था कि मनुष्य मव रूपी चिन्तामणी रत्न मिला, समी प्रकार 


52 | हा 


के सुर साधन मिले । मुझे गुणानुरागी वर कर अपनी आत्मा 
का कल्याण करना था | अपने जीवन की निमल वना कर आत्म 
कल्याण करना था । झव मी कुछ करलू । परन्तु अब सोचे क्‍या 
होता है जब चिडिया चुग गई खेत । आपने इस चिन्ता- 
मणी रत्न णैसे मनुष्य जन्म को तो अनीति, पापाचार, दूसरों 
की निन्‍्दा, चुगलो, कलह, पेदा करने में सी दिया । 


इसलिये है भव्यात्माओं मेरी आप से यही प्रार्थना है 
कि जो कुछ करना है अव भी करलें धर्म कार्य में विलम्ब 
मत्त करो | किसीने कहा है- 


कल करे सी आज कर आज करे सो अब। 
क्षण क्षण बीती जाय है, फ़िर करेगा कब ॥ 


इसी प्रकार विधारिये और अपने को गुणानुरागी 
वनालो [खूब गृण ग्रहण करो । हर पदाथ में, हर चीज में हर 
मनुष्य हर प्राणी से गुण ग्रहण करो। जीव मात्र के गुणी के 
अनुरागी वनो । अव गुणों को कर्मों की विचित्रता समज कर 
उस जीव की मानसिक दुर्बलता समजकर कमी ध्यान मत दो। 


उन्हें विल कुल छोड दो । आपका कल्याण मांग सुगम 
हो जायेगा । 


कितना सुन्दर और सरल मार्म ओर त्तीथड्डर देवों ने 
वतलाया है कि धरम के विना मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं 


( २३ ) 


ऋर किसी गरिनदी में मी नही । जो मूस मनुष्य होते हैँ वे 
ऐसे चिन्तामणी को प्रमाद के वस् हो कर गवा देते हैं। 


हितोपदेश में कहा है -- 


काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेन च मूर्साण'म्‌ निद्राया कलहेन वा ॥ १॥ 


अथ “जो वृद्धिमान मनुष्य होते हैं वे अपना अमृल्य 
समय काव्य श्र आदि का अध्ययन करने में अथवा अवलो- 
कन करने में व्यतीत करते हैं। परन्तु सूख मनुष्य तो उसी 
अमृल्य समय को व्यसनी ( बुरे कर्म ) लडाई, झगड़े करने 
अथवा निद्रा लेने मे वित्ताते हैं । 


धर्मार्थ काम मोक्षाणा यस्येपकोपि न विद्यते । 
अजागलस्तस्येव तस्थ जन्म निरथकम्‌ ॥२॥ 


अर्थ - धर्म, अर्थ काम और मीक्ष इन चारों में से 
जिस महानुमाव के पास एक मी नही है उन्हों का जम्म वैसे 
ही व्यर्थ है जैसे कि अजा ( वकरी ) के गले का स्तन निरर्थक 
होता है । उनमें से दूध नहीं निकलता है। उसी प्रेकार धर्म के 
विना मनुष्य जन्म भी व्यर्थ है । 


धर्म हो मनुष्य का आधार है धर्म हो जीवन है और 
परम हो मरने पर साथ चलता है। जैसे महा पुरुषों ने कहा है< 


( २४ ) 
श्लीक यत धमार्थकाम मोक्षाणा यदचेकोएपि न विद्यते | 


नामुत्रहि सहायार्थ पिता माता च तिप्ठत । 
न पुत्र दारा न ज्ञातिर्ध्मस्तिप्ठति केवल ॥4ा 
एक प्रजायते जन्‍्तुरेक एवं प्रलीयते ।॥ 
एकोनुभुडक्ते सुकृतमेव एबं दुष्कृतम्‌ ॥ ! 
मृत दारीर मुत्सूज्य काप्ठ लोप्ठ समधितो । 
विमुखा वान्धवायन्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥३॥ 
तस्माद्धर्म सहायार्थ नित्य सन्निनुयाच्छने । 
धर्मेणहि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥४॥ 


भावार्थ -माता, पिता, स्त्री पुत्र और जाति वाले ये सव 
जीते जी के ही साथी हैं | परन्तु परलोक में सहायक नहीं हो 
सकते | केवल धर्म ही एक सहायक होता है । प्राणी अकेला ही 
उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पृण्य 
पाप का भोग करता है । भाई वन्धु तो मरे हुए शरीर को 
इमशान भूमि मे लेजा कर काठ की चिता में जलाकर वापिस 
लौट आते है| केवल धर्म ही प्राणी के पीछे पीछे जाता है । 


अतएव परलोक की सहायता के लिये प्रेत्तेदिग थीडा 
थोडा धम सन्नय करें क्यो कि मनुष्य धम की सहायता से कठिन 
नरकादिक से तरणाते है। धमचर्या मे यदि आरम्म में 


(६ २९) 


( प्रेथम ) कुछ कठिनता प्रतीत हो तो मी उसे छोडना नहीं 
चाहिये । 


क्यो कि धम मेँ दठता रसने से मनुष्य उत्तीष हो जाता है। 
प्रम करते समय प्राणियों को कमी कमी आपत्तियों का सामना 
भी करना पडता है । परन्तु विपत्ति आने पर मी धर्म से चलाय- 
मान नहीं होना चाहिये । पापी अधर्मियो की श्ञौघ्र हो स़राव 
गति होती है | ऐसा समझ कर मनुष्यों को चाहिये कि धर्म 
से दुख पाता हुआ भी अधर्म में मन न लगावें । 


धर्म करते समय मनुष्य को समझना चाहिए कि, ने 
मालूम किस समय मेरी मृत्यु आजावेगो और मुझे पकड कर के 
लेजावेगी । इस पर कहते हैं - 


क्लोक--अजराष्मरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थच्वाचिन्तयेत्‌ । 
गृहीत डव केद्योपु मृत्युनाधममाचरेत्‌ ॥ 


अर्थ -वृद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने ( आत्मा ) 
को अज़र अमर समझ कर विद्या त्तया धन कमावे परन्तु धर्मा- 
चरण के समय तो मृत्यु को सिर पर वेठी समझे | अर्थात्‌ विद्या 
तथा धन कमाने में कमी सम्तोप न करना चाहिये, परन्तु धर्म 
सम्पादन करने के लिये कभी विलम्ब न करमा चाहिये क्यो कि 
न जाने कव मृत्यु समय आजाये। और अपने सिर के बाल 
पकड के जकडकर ले जावेगी इसका कोई पता नही । 


( २६ ) 


महानुमावों को अद्य ध्यान रखना चाहिये कि हम 
अपने जीवन को व्यर्थ न गमावें इस जीवन का सार अवध्यमेंद 
निकाल लेवें इस वात को कभी नहीं मूलें । और धर्म के मर्म 
को समझे कि धर्म क्या चीज है। धर्म के अर्थ मी क्‍या है, 
और धर्म हमें क्या फल देता है । नवकार मन्त्र की कैसी महिमा 
है। देखिये नवकार मन्त्र से कितने प्राणियो का उद्धार हुआ 
है | इस महामन्त्र से वर्तमान में भी कार्य सिद्ध होते 
है और भविष्य मे भी होवेंगे, इसलिये परमेष्ठी ममस्कार 
पर अठल श्रद्धा रखना ही जीवन का सार है। 


नवफार के प्रभाव पर शिवकुमार का हृष्टान्त 


शिवकुमार एक सेठ का पुत्र था, वह कभी धर्म नहीं 
करता था सप्त व्यननो का सेवन करता था। सेठ धर्म पर श्रद्धा 
रखने वाला था पुत्र को वहुत धर्म करने को कहता था परन्तु पुत्र 
नहीं मानता थ। सेठजी वृद्ध थे, किसी समय उनके शरीर में व्याधी 
पैदा हो गई । तब सेठ ने पृत्र को अपने पास बुलाकर कहा, 
बैठा मैं चुके एक मन्त्र देता हू। जो तुम्हें कट पड़े तव इस 
मन्त्र का स्मरण करना । पुत्र ने पिता से नवकार भन्त्र सीस 
लिया वाद मैं सैठजी मर गये और पृत्र ने सातो व्यसनो मेँ 
धन वरवाद कर दिया और इधर उधर फिरने लगा। फिरते 
फिरते एक योगी मिला और उस सेठ के पुत्र को पृष्ठा कि न 
क्यो घूमता फिरता है। लडके ने कहा महाराज में घन के लिये 
फिरता हू | योगीश्वर ने समझा कि ठौक है, तेरा सव कार्य स्रिद्ध 


( २० 3 


हो जायगा। योगी बोला भाई तुम्हे अगर घन चाहिये तो एक 
अस॒ष्ड मुर्दा ले आवो मैं तुमको सुवर्ग पुरुष सिद्ध करदूंगा। 
वह श्रेष्ठो पुत्र मु के लिये घूमने लगा दो एक गाँव में मृगी का 
रोग चल रहा था कि मनुष्य मरते थे | तव एक मुर्दा उसकी 
मिल गया, वह उस मुर्दे को टेकर योगीराज के पास पहुंचा, 
और मुर्दे को सामने रख दिया | योगीश्वर भी सावधान हो गये। 
ओर उम्त ठडके से कहा कि तुम इस मुर्दे के पाँव मे तेल का 
मालिश कर, वह करने लगा मुर्दे के हाथ मे तलवार देदी और 
पास मैं अम्नि जला कर तेल का कडाव उस पर रसे दिया और 
योगी वेठ कर जप करने छगा | उस जाप के प्रमाव से मुर्दा 
थोडा सा उठा और वापस गिर गया । यह दृश्य देख कर सेठ 
का लडका डरने लगा और सोचने लगा कि न मालूम यह मुर्दा 
मुझे मार डालेगा । यह विचार करते करते उसे पित्ता का 
मन्त्र याद आ गया और वह नवकार मन्त्र का स्मरण 
करने लगा । इस महामन्त्र के प्रमाव से मुर्दा हिलने लगा। मुर्दे 
को हिलते देख कर श्रेष्ठी पुत्र को ममस्कार मन्त्र पर श्रद्धा 
हो गई और श्रद्धा से पद्म परमेटी स्मरण करने लगा योगी 
ने कहा अरे तू भी कुछ जाप करता है तव उसने कहा नहीं। 
महाराज में तो कुछ भी नहीं जानता फिर योगीराज ने कहा। 
अच्छातो और मालिश करो, में फिर जाप करता हू। ऐसे करते 
करते उस लडके को और भी अधिक श्रद्धा हो गई और 
नवकार मत्र स्मरण करने लगा | मुर्दा उठ कर वापिस 


गिरगया ! फ़िर योगी ने पुष्ठा कि तुँभी कुछ मत्र जानता है। 


977.) 


उसमे किर इन्कार कर दिया थोडी देर वाद मुर्दा उठा और 
उठकर योगी को त्तैल के कडाव में डाल दिया । उस योगी का 
सुदण (सोने) का पुरूष सिद्ध हो गया। उस सूवर्ण पुरुष की 
लैकर ग्रै्टी पुत्र अपने घर गया सुखी हो गया । और परम 
ध्यान करने लगा । हमेशा नवकार महा मत्र का जाप 
करता था। 


इस महामत्र के ऐसे कितने ही अनुमव उदाहरण है) 
श्री मती के नवकार का एक पद उच्चारण करने से सर्प की पृष्प 
माला हो गई थी । 


हुण्डक नाम का चोर के सूली का सिंहासन हो गया 
था | कहाँ तक कहा जाय इसकी महिमा का वर्णन करने मैं मेरे 
जैसी पामर की रसना असमर्थ है । इसकी महिमा का पार 
मही है। सागर से भी गंभीर है सो ऐसे नमरकारके फल को 
समझना आवश्यक है। और इसका स्मरणकरना भी आवश्यक 
है। महानुभावी को सोचना चाहिये कि धर्म क्या वस्तु है ? 


किसने वतलाया है? तीर्थड्वरदेवी ने बत्तलाया है। 
तोथडूर किसे कहते हैं जिन किसे कहते हैं, वीतराग किये 
कहते है अरिहन्त किसे कहते हैं इस पर दीर्घ दृष्टि से ध्यान 
दीजिये और देखिये समफ्रिये। श्रावक किसे कहते हैं, आवको 
का क्या कर्सव्य है, साधु किसे कहते हैं और साधुओ का क्या 
आचार है, सो ध्यान दीजिये और धर्म के मर्म को अच्छी 


६ ३६ ) 


प्रकार से सम्षिये सोचिये और इस धर्म का पालन करिये 
आत्मा के कल्याण का यह मार्ग है। 


धर्म का प्रभाव बतलाते हैं 


बने रणे उात्रु जलाप्मि मध्ये । 

महार्णबे पर्वत मस्तकैवा ॥ 
सुप्त प्रमत्त विपमस्थितवा । 

रक्षति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥ १॥ 


पुन -धर्मेण कुल प्रसूती धर्मेणच दिव्यरूप सम्पत्ति | 
धर्मेण घन सप्ृद्धि धर्मेण विस्तरा कीति ॥२॥ 


अर्थ-चन में, रण सें, (स्राम) में शत्रु ओ के मध्य में 
अथवा पर्वत के मस्तक पर सीतते हुवे, वेठते हुए सद स्थानों पर 
धर्म से ही प्राणी की रक्षा होती है। धर्म से अच्छे कुल में जन्म 
हेता है, और सुदर, रूप, धन सम्पत्ति मिलती है। धर्म से ही 
समृद्धि प्राप्त होती है और यश्ञ रूपी कीर्ति सर्व दिशाओ में फेल 
जाती है। यह सव धर्म ही की महिमा है! 


ना जिज्ञासुओ को पूर्णतया उपरोक्त सर्व वातें समफने 
| 


. विच्ारने का है कि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म 
जन धर्म है । महानुभावो को जानने का है कि जैन किसे कहते 
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उसने फिर इन्कार कर दिया थोडी देर वाद मुर्दा उठा और 
उठकर योगी को तेल के कडाव में डाल दिया । उस योगी की 
सुवर्ण (सोने) का पुरूष सिद्ध हो गया । उत्त सुवर्ग पुरुष को 
लेकर ग्रैष्टी पुत्र अपने घर गया सुस्ती हो गया । और धर्म 
ध्यान करने लगा । हमेशा नवकार महा भत्र का जाप 
करता था । 


इस महामत्र के ऐसे कितने ही अनुमव उदाहरण है। 
श्री मत्ती के नवकार का एक पद उच्चारण करने से सप की पुष्प 
माला हो गई थी । 


हुण्डक नाम का चोर के सूली का सिंहासन हो गया 
था । कहाँ तक कहा जाय इसकी महिमा का वर्णन करने में मेरे 
जैसी पामर की रसना असमर्थ है । इसकी महिमा का पार 
नही है। सागर से भी गंभीर है सो ऐसे नमस्कारके फल को 
समझना आवश्यक है । और इसका स्मरणकरना भी आकयक 
है। महानुभावो को सोचना चाहिये कि धर्म क्या वस्तु है ? 


किसने वतलाया है? तीथडूरदेवो ने बतलाया है। 
तीथड्डर किसे कहते हैं जिन किसे कहते हैं, वीतराग किसे 
कहते हैं अरिहन्त किसे कहते हैं इस पर दीर्च दृष्टि से ध्याव 
दीजिये और देखिये समझ्रिये ! श्रावक किस्ले कहत्ते हैं, श्रावको 
का क्या कर्चव्य है, साधु किस्ले कहते हैं और साधुओं का क्‍या 
आचार है सो ध्यान दीजिये और धर्म के मर्म को अच्छी 
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प्रकार से समझिये सोचिये और इस धर्म का पालन करिये 
आत्मा के कल्याण का यह मार्ग है। 


धर्म का प्रभाव वतलाते हैं 


बने रणे ठात्रु जलाप्ि मध्ये । 

महार्णवे पर्वत मस्तकेवा ॥ 
सुप्त प्रमत्त विपमस्थितवा । 

रक्षति पुण्यानि पुरा कृतानि ॥ १॥ 


पुन -धर्मेण कुल प्रसूती धर्मेणच दिव्यरूप सम्पत्ति । 
धर्मेण धन समृद्धि धर्मेण विस्तरा कीति ॥२॥ 


अर्थ-वन में, रण में, (स्ग्राम) में शत्रु ओ के मध्य में 
अथवा पर्वत के मस्तक पर सोते हुवे, वेठते हुए सव स्थानों पर 
धर्म से ही प्राणी की रक्षा होती है। धर्म से अच्छे कुल में जन्म 
लेता है और सुन्दर, रूप, धन सम्पत्ति मिलती है धर्म से ही 
समृद्धि प्राप्त होती है, और यश रूपी कीतिं सर्व दिशाओं में फेल 
जाती है। यह सव धर्म ही की महिमा है | 


जिज्ञासुओ को पूर्णतया उपरोक्त सर्व बातें सममने 
हैँ । 


विचारने का है कि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म 
जेन धर्म है । महानुमावों को जानने का है कि जैन किसे कहतै* , 


हि + 
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हैं। ध्यान से श्रवण कर। जैन झब्द का अर्थ यह है । जिनेश्वर देव 
को मानने वाले | जो जिन को मानता है, जिन की भक्ति करता 
है। जिनेन्द्र की भक्ति करता है | जिनराज की आशा 
शिरोधार्य करता है, और उन्हीं की आज्ञानुसार चलता है 
वही जैन कहलाता है | अगर आप लोग 'शंकाकरेंने कि जिन 
कौन हैं और जिन क्यो कर कहलाये हैं| इसका प्र॒त्युत्तर है- 
जिन का अर्थ है जीतने वाला। प्रश्न -किसको जीतने वाला । 
कृतृम शत्र,ओ को जीते | जिसमें किसी प्रेकार का लंडाई दगा 
आदि कर के मनुष्यों को हनन करके व सरकार द्वारा मुकद्दमा 
आदि करके किसी को पराजित करना आदि कार्य त्तो बहुत ही 
सरल है । परंतु इस प्राणी का असली शत्रुओं को 
जीतने वाला ही जिन कहलाता हैं। क्रोध मान माया, लोम इन 
शन्नओ पर विजय पाना ही दुश्वार है। इम चारो में सवसे 
बलवान लोभ है। कहा है - 


लोमात्क्रोध प्रमवति लोमात्काम प्रजायते | 
लोमान्मोहश्व नाशश्च लोम पापस्य कारणम्‌ ॥ 
अर्थ -लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोम से ही 
काम जाग्रत होता है, लोम से ही मोह ( अज्ञान ) होता है और 
लोम ही पाप का कारण है। और भी कहा है-- 
कोहो पीड पणलासेड माणो विणय नादाणो । 
मायामिताणी ना सेई लोमो स्व विणासणो ॥ 


(६ ३१) 


अर्थ -क्रीध से प्रीति का नाश होता है । मान से विनय 
गुण नष्ट होता है। माया से मित्रता का नाश होता है और लोम 
समी सदगुणो का नाश कर देता है। इन झत्रओ को जीतने 
वाले ही जिन कहलाते हैं इन वलवान रिपुओ को कित्त प्रकार से 
जीता जा सकता है। देखिये क्षमा से कोध को मारे नम्नता से 
अमिमान को जीते सरलता से माया का नाश करे, और 
सन्तोष से लोम को अपने वश् मे करलेवें । इन्ही चार कपायो 
के कारण राग द्वेप पेंदा होते हैं। और राग द्वेप ही आत्मा 
के गुणों को नठ करने वाले सास शत, हैं। इन्ही को जीतना 
कठिन है, जिन महा पुरुषो ने इनको जीत लिया है वही जिन 
कहलाते है उन्हीं का नाम जिन है। और जो इनकी आज्ञा 
की सिर पर धारण कर लेता है वह जैन कहलाता है व श्रावक 
भी कहलाता है 


आ्रावको को अपने कर्च॑व्य देखने चाहिए कि हमारे 
कर्त्तव्य क्या है। और हमको प्रतिदिन क्या करना चाहिये। 
और इस आत्मा के मुख्य अत्रुओ को जीतने से कितना 
आनन्द आता है । और क्या क्या लाम प्राप्त होते है. उसको 
और ध्यान लगाना चाहिये। 


इन शत्रुओं को जोततने वाला किसी दिन पात्र बन 
जाता है। नोतिकारों ने कहा है -- 


क्ौक --विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌... 


पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्म तत सुख "५. 


ह 
हि 
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विद्या पढने से मनुष्य नम्न वन जाता है, मग्नतां से पात्र 
(योग्य) बनता है। योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म प्राप्त 
हो सकता है । धर्म से सव प्रकार के सुस्त प्राप्त हो सकते हैं । 


इसलिये सवो से भेरी प्रार्थना है कि अपनी आत्मा के 
जो गत्र, हैं, उन सवों को सरोज करके, आत्म रूपी धर से उन्हें 
निकाल देना चाहिए | आज के जमाने मे हम देखते हैं, तो 
पित्ता पुत्र के झूगडे, भाई माई की लडाईयें सास यहू में खठपठ, 
गए के प्रत्येक के घर में ऐसे कलह चलते हैं कि जिनका वणन 
करना ही असम्मव है| एक दूसरे की मारने के लिये तैयार हो 
जाते हैं । माई भाई का शत्र, वन जाता है, अपने व्डों का भी 
खयाल नही करता कि मैं अपने व्डों के सामने केसे वोल रहा 
हूं मुझे अपने से वड़ों के समक्ष विनय से वोलना चाहिये और 
ज़ो अपने से छोटा हो उससे प्रेम करना ही चाहिये। जेसे 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी के लघु आता श्री लक्ष्मणजी 
आदि से किस प्रकार का प्रेम था सो इसको सर्व जानते हैं कि 
जिस वक्त भगवान श्री रामजी वन मैं पिता की आज्ञा के पालन 
हैतु गये थे तव श्री लक्ष्मणजी ने भी वडे भ्राता का साथ नही 
छोडा और वन में रहते हुए भी अपने भाई व भोजाई की विनय 
माव से सेवा करते रहे थे। ऐसा स्नेह आज कल के समय में 
होना महान दुष्कर है । आज कल तो साधु महात्माओं का भी 
यही हाल है। लडाई झंगडे व राग द्वेप चलते हैं। इसका 
मुरय कारण देखा जाय तो यही सार है कि अन्याय से कमाया 


(६5%: 5) 
हुआ अन्न उनके पेट में पडा है। और यृहस्थ मी अनीत्ति से 
व्यापार व वाहर का व्यापार करते रहते हैं। 


किसीने कहा है कि - 


जैसा खाबे धान, बसी आवबे शान । 
जैसा पीवे पाणी, वेसी बोले वाणी ॥ 


इसी कहावत के अनुप्तार काय होता ही रहता है। 
परन्तु जो वीतराग दैवाधिदेव की आज्ञानुसार चलते हैं व उनकी 
आज्ञा का पालन करते हैं और उही के बतलाये हुए भाग 
पर चलते हैँ' तो वे ही मव्य आत्मा इन शत ओं को खोज लेते 
है और फिर इनको अपनी आत्मा रूपी घर से निकाल देते है 
फिर कमी इन शत्रुओं को अपने घर में प्रवेश नही हीने देते | 
वे हमेशा इन शत्रुओं से सावधान रहते हैं। जेसे धनवान अपने 
धन की रक्षा हेतु सावधान रहता है। इसी प्रकार जिज्ञासुओ 
को भी इन वलवान शत ओं से त्तीनो रत्नों की रक्षा करनी 
चाहिये | ज्ञान दर्शन चारित्र यह है त्तीनो रत्न | आत्मा को 


सहायता पहुचाने वाले तो ये ही धन हैँ। इसलिये उपरोक्त 
शत ओ से अपने आपको वचाओ | 


अव आगे वतलाते है कि असली शत, कौन हैं और इनसे 
क्या पैदा होता है । 


इस आत्मा के अत्रू, और मी है राग और द्व॑पच्है | .« 
वाहर के कल्पित शत्रु इन्ही के कारण पैदा होते है । हि 
डे 


पु 


( ३४) 


राग किसे कहते है ? मन पसन्द वस्तुओं पर मोह। 
द्वेप क्या है ? नापसन्द वस्तु पर नफरत । यह राग और द्वंप 
दोनो साथ रहते है । राग और द्वंप असल अत्रु क्यों है ? यह 
शत्रु इसलिए हैं कि ये हमें अत्यन्त दु'स देते है । और हमारा 
नैतिक पतन करते है । हमारी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति 
नही होने देते । राग के कारण माया और लोम उत्पन्न होते 
है । और द्वेप के कारण क्रोध, लोम उत्पन्न होते है | क्रीध, 
मान भायां और लोग को जीतने वाला ही सच्चा जिन है। 


राग और द्वंप से विलकुल रहित है। प्रसलिए उसका 
नाम वीतराग भी है | राग और द्वेप रूपी शत्र्‌ ओं का हनन 
करने वाले को अरिहन्त भी कहते है। अरि बत्र, हन्त-नाश करने 
वाला | जिनको कोई “अह॒न्त” भी कहते है । अन्त का अर्थ 
योग्य है। किस वात के योग्य ? पृज्य, पूजा करने के योग्य | जो 
महापुरुष राग द्वेप को जीत कर जिन हो जाते है । वह ससार 
के मनुष्यों के पूजने योग्य हो जाते है । वह अहन्त कहलाते 
है । उनके वत्ताये हुए सत्य पथ पर अपने को चलना चाहिये। 


जिन को भगवान भी कहते है | और मगवान का अथ 
है ज्ञान वाला । राग द्वेप को पूण रूप से नष्ट करने के वाद 
केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान के द्वारा जिन 
भगवान त्तीनो लोक और तीनो काल की सव वात्नो को सुर्म 
के प्रकाश के समान स्पट रूप से जान लेते है । जिन भगवान 
को परमात्मा मी कहते है । परमात्मा का अर्थ है परम-बुद्ध 


बन 


( ३६) 


आत्मा । राग द्वेप को नट करने के वाद ही आत्मा शुद्ध होती 
है। और परमात्मा वनता है । 


आस लिसी-_ैा_ 


फ्रदेव झा 


जैन धर्म क्रोधी, मानी, मायावी और लोमी संसारी देवताओं 
को अपना देवता व इट नही मानते है । मला जो स्वय काम, 
क्रोध आदि के विकारों में फंसे पे है वे दूसरो के विकार 
रहित होने के लिये क्या आदर्श ही सकते है । 


इसलिये जैन धम मे सच्चे देव वे ही देव माने गये है 
जो राग द्वेप जीतने वाले हों और कम रूपी शत्रुओ को 
नट करने वाले हो तीनो लोक के पृज्य हो, कैवल ज्ञान वाले हो 
और परम शुद्ध आत्मा हो । आप प्रैश्न कर सकते हो-- 


ऐसे राग और द्वेप को जीतमे वाले कौन जिन मगवान 
हुए है ? तो उत्तर मे कहां जाता है, कि एक दो नहों अनेक 
हो गये है । जानकारी के लिये प्रम्मिद्ध नाम सक्षिप्त में वताये 
जाते है । हा 


न 


बे (६ «४६ ) 


वत्तमान समय में सव से पहिले जिन ऋऋषषमदेव मंगवान 
हुए । भारतवष की सुप्रसिद्ध साकैत नगरी के राजा थे। आपने 
न्याय नीति के साथ प्रजा का पालन किया और फिर ससार से 
विमुस हो कर मुनिराज बने और राग द्वेप को क्षय करके 
परमात्मा हो गये। मोक्ष मे पधार गये । 


मगवान नेमिनाथ व पाशवनाथ, और मगवान महावीर 
स्वामी भी जिन मगवान थे । यह महापुरुष थे । जिन्होंने शग 
द्वंप की पूण रूप से न कर दिया था। केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके 
थे । अपने अपने समय में इन्होंने जनतो मे अहिंसा और सत्य 
की प्राण प्रतिठ्ठा की और राग द्वेप पर विजय पाने के लिये 
सच्चे आत्म धम का उपदेश देकर, आत्मा को परमात्मा वनाने 
का मार्ग प्रशस्त किया । 


०-०९ ५८०.० 
श्न्मज्््ण 
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मनुष्यों के हृदय के अन्धकार को दूर करने वाज्षा है, 
बहु कौन होता है ? उसको आप पहिचानते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस वाक्य ( गुरु) की त्तफ आपका लक्ष नहीं 
गया है। इस पर आओ विचार विनिमय करें | 


ञ् 


६ ३७ ) 


मनुष्य के हृदय का अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर करने 
वाले, और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रगठ करने वाले गुरु जन ही 
तो होते हैं | देव गुरु के विना दुनिया के मोग विलासो मे मूले 
हुए प्राणियों को कौन सतमाग वता सकता है। ज्ञान के चक्षु 
गुरु हू देते हैं । 


तुम वता सकते हो गुरु कौन है ? सच्चे गुरु के क्‍या 

सक्षण है ? जैन धम मे गुरु किसे कहते हैं ? जनशास्रों मैं गुरु 
का महत्व वहुत्त वडा है । परन्तु वह सच्चे गुरु का है। धम अन्ध 
श्रद्गालु नहीं है। जो हर किसी दुनियादारी के मोग विलासी 
आदमी को गुरु मान कर पूजने लगे, यहा गुणों की पूजा करते 
हैं। शरीर और भेष की पूजा नहीं । तो जैन धम में वही 
त्यागी आत््माएँ गुरु मानी जाती है । जो कनक कामिनी के 
त्यागी हो और हरेक प्रकार के प्रपश्नो से रहित्त हो और 
अहिंसा, सत्य आदि का स्व्य आचरण करते हो और उनके 
विना किसी लोम लालच के जन कल्याण की मावना से उपदेश 
देते हो , गुरु वही है जो जिन भगवान के द्वारा प्ररूपित शात्रो 
मे बताये हुए आत्मा से परमात्मा वनने का आदश सामने रख 
कर अपने विशुद्ध आचरण तथा ज्ञान से उस आदश को प्राप्त 
करना चाहता हो | धरम में त्याग का महत्व है। मोग विलासो 
को त्याग कर आध्यात्मिक साधना की आराधना करना ही 
यहा श्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। यही कारण है कि जेन 
साधुओं का तपश्चर्या की इष्टि से वडा ही कठोर जीवन होता है.।ह-० 
के 


( *६ ) 


चाहै वह उपवास आदि त्प न करे तो भी उनको सपप्चर्या 
कठिन ही होती है। क्यो कि जेन साधु कडी से कडी शरदी 
पडने पर मी आग से महीं तपते | प्यास के मारे कण्ठ सुस णाने 
पर भी सचित ( कच्चा ) पानी नही पीते। चाहे कितनी मी 
जोर की भूस लगी हो परन्तु फल आदि कच्ची सब्जी नहीं 
खाते | अग्नि व हरी सब्जी का स्पश् मो नहो करते। बुंढे हो 
अथवा वालक हो, परन्तु पेदल ही चलते हैं) कोई भी सवारी 
काम में नही लैते | पाँदो की रक्षार्थ जूते आदि नही पहनते । 
घुप आदि से कष्ठ होने पर भी छाते आदि को काम में नहीं 
लेते । पृण ब्रह्मतय का पालन तत्परता से करते हैं। साधु ख्री 
का स्पश नही करते हैं । और साध्वियें पुरुषो से स्पर्श नहीं 
करती है । और किसी प्रकार का परिग्रह, धन व वृद्ध आदि 
को नहीं रखते हैं। जैन साधुओं के लिये पाच महाव्रत वतलाये 
है । जो प्रत्येक साधु को चाहे वह वडा हो या छोटा । सव को 
अकय पालन करने होते है । 


१ अहिंसा-मन, वचन और शरीर से किसी प्रेकार से किसी 
मी जीव की हिंसा नहीं करना, नहीं करवाना और करने 
बालो का भी अनुमोदन नही करना। 


३. सत्य-मन वचन, काया से क्ूठ नहीं वोलना। न किसीसे 
भूठ बुलवाना । न वोलने वालो को अनुमोदन करना । 


३ अचौय-मन, वचन शरीर से चोरी नहीं करना। नही 


(६ ३६ ) 
चोरी करवाना | नही चोरी करने वाले को अनुमोदन 
करना | 

8 व्रह्मचय-मन से वचन से व शरोर से मैथुन सेवन नहीं 
करना व नही करवाना | न करने वालो को अनुमोदन 
करना। 

१ अपरिग्रह-मन वचन काया से धन आदि का परिग्रह 
नही रखना व नहो रखवाना। न रखने वालों को 
अनुमीदन करना । 

ज़ैन साधु का जीवन तप और त्याग का इतना कठोर 
जीवन है कि आज़ इनके जेसे कोई दूसरे साधु नहीं होंगे। ऐसे 
साधु्रो को ही गुरु माने जाते हैं। 


हो 


०: 


रब 


(६. 29.) 


६६ धर्म 


छः 


गुरु का महात्म्य वतलछाया। अव धर्म का महात्म्य 
कतलाते है कि धम का अर्थ क्या है? जो दु स से वुर्गति से, 
पापाचार से और पतन से वचाकर आत्मा को ऊँचा उठाने 
वाला है वह धर्म है। और सच्चा धर्म कौनसा होता है कि 
किसी आत्मा की दुख नही पहुचाना। ऐसा अच्छा विचार 
और अच्छा आचार है । वही सच्चा धम है| 


जैन धर्म मे दया का वडा महत्व है । और स्याद्वाद को 
भी जैन धर्म मानता है। स्याद्वाद का अर्थ है पक्षपात्त रहित 
सम्गाव का समर्गन करने से जेन धर्म स्वाद्गाद धर्म है। और 
अहन्त भगवान का बताया हुवा है । इसलिये इसको अत धर्म 
मी कहते है । इस धर्म का कोई मी भव्यात्मा पालन कर 
सकता है। जैन धर्म मे जाति और देश का वन्धन नहीं है। 
किसी भी जातिक्का मनुष्य हो । और किसी भी देश का हो वह 
इस जैन धर्म का पालन कर सकता है । हिन्दू हो, मुसलमान 
हो द्राह्मण हो या अन्य जाति का हो जो इसका पालन करे 
वही जैन है । 


इस णैन धर्म के दो भेद हैं. (१) आवक धर्म और 
(२) साधु धर्म | साधुओ के पाच महाव्रत होते है । जो आगे 


( ४१ ) 


वतला दिये हैं । और आवक के वारह व्रत होते है । वह वत्तलाते 
हैँ। ध्यान पृवक सुनिये और ध्यान से रखिये। 


पहले-स्थूल प्रैणाति पात वीर मण व्रत इसका अर्थ हैँ । 
क्िस्ती प्रोपी मात्र की हिन्मा नहीं करना । वे त्ञो सुक्ष्मता से 
गहस्थो से हिन्सा का त्याग नही होता है बयो कि उनको आरम्म, 
समारम्म, व्यापार आदि करना पडता हैँ । उस काम मे उनको 
हिन्म का पाप लगता है । परन्तु स्थूठ रीति से सृक्ष्मता से 
नही प्रार्णों के अतिपात 'यानी नाश के त्याग का व्रत लेता 
हू। सग्नार मे जाव स्थावर और त्रम्त दो प्रकार के हैं। दूप्तरी 
इष्टि से देखा जाय तो एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक जीव है। इन 
जीवों की हिन्सा नही करने का यह द्रत है । परन्तु ससार में 
रृहस्थाभ्रैम में रहा हुआ मनुष्य सर्वथा हिन्सा से कँसे वच सकता 
है ? इसलिये गृहस्थ स्थृलव्रत लेता है। अर्थात्‌ द्रत भड़ न हो । 
इसलिये वह अवकाश रस छेते हैं ! 


मेरा व्रत स्थूल इृष्ि से है। सृक्ष्मता से नहीं | यह 
पहला व्रत संक्षेप में दिखाया है ! परन्तु इसका विस्तार नहीं 
क्रिया । अब दूसरे व्रत पर वर्णन । 


दूसरा अपुव्रत है--स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत ( वाणी का 
महत्व ) प्रथम तो विचार करने योग्य है कि, वाणी की क्‍या 
कीमत है ? वाणी मनुष्य के जीवन की कीमत से एवं दुनिया की 
किसी भी बहुमूल्य वस्तु से ज्यादा कीमती है। इससे वढ़ कर 
और इसकी तारीफ क्या हो सकती है | वाणी के आठ गुण * 
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महुण निउण थोव कज्नावडियम गव्वियमतुच्छ | 
पुब्बमइ सकलिय मण्णन्तिज धम्म सजुत 


अर्थ -भाषा मधुर वोलो, सराव वचन कमी नही वोली। 
ख़राव वचनो का असर वडा बुरा होता है । अपने मे अभिमान 
लाकर कट वचन किसी व्यक्ति को कहदे उप्तका असर अच्छा 


कैसे होगा ? ऐसा कमी नही हो सकता, अभिमान शास्त्री के 
विरुद्ध चीज है। 


निपुण-चातुय-मरा हुआ वचन वोलो | ज़ितना वोलने 
की जरूरत हो उतना ही वोलो । ज्यादा वोलने से ( बकवास ) 
करने से क्या फायदा । 


तुच्छ वचन भी कभी नहीं वोलना चाहिए । इसका भी 
सुनने वालो पर वडा दुरा प्रमाव पडता है। और वाल वच्चों पर तो 
इसका अहित्तकारी असर व वुरा प्रमाव पडता है। 


जरूरत पडने पर ही वोलना अन्यथा मौन रहना । और 
धर्मयुक्त वचन वोलना । अपने मुह से अधर्म का कोई शब्द भ 
निकले | क्रोध में आकर या तामसिक वृत्ति में आकर अधर्मी 
वाणी निकालना हमारे लिये अहितकारी है। ऐसे विना सोच 
विचार कर कट्टु वचन वोलने से महा पातक है। हम घोर कर्म 
उपार्जन कर लेते हैं । इसलिये इन स्व वात्तों को ध्यान मैं 
इसना चाहिये। इन सर्व वातों को ठक्ष मे लाने से, ससार मे 
रहते हुए प्राणी मी इस दूसरे व्रत का पालन कर सकता है।, 


(६ ४३ ) 


अव इस व्रत का और मी क्या परमार्थ है। वह अब में 
बतलाजँ | सूठ यह सव से वडा पाप है । गृहस्थ आश्रम में रहा 
हुआ मनुष्य यह समझता है, कि कृठ के सिवाय व्यापार कैसे 
करना, व्चों का मरण-पोष केसे करें। और संसार का व्यवहार 
कैसे चलावेंगे। परन्तु यह वात विलकुछ गलत है। 


क्योंकि जिन्होंने आजन्म से सिवाय छल कपट प्रपन्न 
आदि के कोई दूसरी वात नहीं की और अपनी जीवनदृत्ति 
इसी प्रकार से व्यतीत करते हैं उन कायर पुरुषी के मनमें यह 
वा्ें रहती हैं । मनुष्य के मन से कृठ का मय मिट जाता है, 
तो वह सारे पापो को विना डर के करने लगता है। और 
णिप्तको मिथ्या भाषा का भाष्य का मय होता है तो वह पाप 
करके भी कमी सत्य ही दोल जाता है । दूसरे पापो से मी भूठ 
का पाप अधिक होता है | देखिये भंगीन ने जमीन साफ क्यो 
की यह शाश्रीय लेख है। 


ध्यान से सुनिये एक मातड़ी ( भड़ीन ) रास्ते में एक 
मनुष्य की सोपडी में मास को लिये हुए जा रही थी। मांस 
खाने की उसकी आदत थी । थोडी दूर जाकर एकान्त में जगह 
पम्तन्द की । और जमीन साफ की, पानी घछिटका और फिर 
अपना कपडा विद्ठा कर वेठ गई | एक सजन जो उधर से जा 
रहे थे, उसने उस मातड़ी को देसा उसकी हरकतें देसी और 
उनको बडा आश्वय हुआ । उसके पास जाकर वोले, अरे भातज़ी 
तु ख़य मास साने वाली । हल्के ( तुच्छ ) आचरण वाली है 


््ी 


( ४४) 
कोई तेरा धर्म कर्म नहों, तेरा सारा शरीर ही अपवित्र दिस 
रहा है। और तेरे पर मक्खिया मिनभिना रही हैं। एके 
मनुष्य की स्रोपडी में मास लिए बेठी है । इतना होते हुए मी 
नूने वेठने की जगह साफ की उस्ते पानी से छिटका और कंपडा 
विदा कर बैठी | कहा त्तेरी अश्युद्धता और कहा तैरा यह 
दखावा । शुद्धता का ढो ग ! यह क्या बात है । 


तय मात्तज़ी कहती है -हे महाराज आपका कहना ठीक 
है। ठेकिन इस भूमि पर से कूठ बोलने वाले कृतप्नी अनेको 
प्रापी निकले होंगे यह भूमि उनके स्पर्श से अ्रपवित्र हो गई थी । 


इसलिये इसको शुद्ध करके बेठी। में मी अपविद्न 
में भी जरूर पापी हू । लेकिन असत्य बोलने वाले भेरे से भी 
ज्यादा पापी, अपविश्न एवं हल्के हैं। इसलिये इस जगह को 
साफ करके वेठी हूं) 


सजनों यह शाख्र का उदाहरण है । भरूंठ वोलने वालो 
को शासत्रकारी ने घोर पापी कहा है। मातड़ी के पापो से भी 
उसका बाप अधिक है। चाहे जितने उच्च कुल मे पेंदा हुए हो । 
परन्तु भूठ वोलने वाला ससार को धोखा देने का प्रयक्ष करेगा । 
और नाना प्रकार के छल कपट प्रपच्न करेगा | धार्मिक कृत्यो 
में भी उसके आचरण पवित्र नहीं होंगे । क्यो कि हर किसी पाप 
को वह भृठ की चद्ठर के नीचे छिपाने का हौसला रखता है। 


( ४श ) 


सज्जनो यह धोर पाप है | शाखकारो ने झृठ की 

बडी मिन्दा की है। आपको मूठ से बचना हो तो उपर्क्त 

४ का पालन करें | और आत्म कत्याण करने में तत्पर 
जावे 


अब तृतीय द्रत का उल्लेख किया णाता है-तीसरे स्थुल 
अदत्तादान वीरमपद्रत यानि चोरी नहीं करना दूसरो को वस्तु 
विना आज्ञा लेना नहीं । वचन से चोरी करवाना नहीं। खुद मी 
करना नहीं । और करने वाले को अनुमोदना करना नहीं । 


स्थूल चोरी का स्वरूप त्तो यह है। किसी की वस्तु 
आज्ञा विना उठालेना । घर मे से या दुकान में से । या उसके 
सैत सलियानो में से वस्तु लेलेना अथवा व्यापार आदि करने 
में ठेते समय अधिक माल लेल़ेना और देते हुए कम दैना। 
तराजू की डप्डी को चढा देना । मई पुरानी वस्तुओ का मेल 
समेल् करना । सस्ते भाव का माल लेकर मँहगा वेचना इस 
तरह चोरियें वहुत ही प्रकार की होती हैं । चोरी के माल को 
सरीदने से भी एक प्रकार की चोरी ही होती है । डाक्टर, वैद्यों 
की सम्यता के पर्दे में होने वाली चोरियो का बहुत मनुष्यो को 
अनुभव है | इसलिये इस व्रत का पालन करने वालो को इन 
वातो पर ध्यान अवश्य देने का है। और इस चोरी के पाप से 
वचना चाहिये । और सावधानी से अपने व्रत का पृण रूप से 
पालन करना चाहिये । करत पालने से ही आत्मा का कल्याण 


होता है। ् 
कं 


( ४६ ) 


चौथा व्रत है-चौथा स्थूछ मेथुन वीरमणब्रत। इसमें ' 
ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करना चाहिए-स्व स्री में ही सन्त्रोष 
करना चाहिये | नीति मे कहा है -- 


क्लोक-मातृवत्परदारेपु पर द्रव्येपु लोबृतम्‌ । 
आत्मवत्सर्व मूतेपु य॒ पदयति स पडित ॥ 
अर्थ-कहा है कि जो मनुष्य दूसरे की सत्री को 

अपनी माता समझें और दूसरे के द्रव्य को मिट्टी का ढेला 


समर्क, और प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के समान समर वही 
सच्चा पण्डित है । 


इसलिये मनुष्यों को अवश्य ही व्रह्मचय का पालन 
करना ही भरेठठ है । चाहे ख्र हो या पुरुष हो। परन्तु ध्यान 
रखने का है कि काम की अभिलापा से अपना हाव, भाव रूप 
दिखाना, खराव वचन वोलना, और कड्भर आदि फेंक कर 
अपना होना ज्ञात करवाना | एकान्त मे वेठ कर स्त्री हो या 
पुरुष से वा्तलाप करना । ये व्रत भड्ज करने के लक्षण हैं । 


हितोपदेश में कहा है -- 


घृतकुम्मसमानारी तसाइगारसम पुमान्‌ । 
तस्मादु घृतत्न वाह्नीश्ष नैकत्रस्थापयेदु ब्रुध ॥ 


( ४७) 


अर्थ -स्री घृत के घडे के समान होती है, और पुरुष 
तप हुए भड्भारे के समान है। इसलिये बुद्धिमान को चाहिये कि 
पी भ्रौर अड्वारे को एक साथ नही रखें। 


चाहै माता हो चाहे वहिम तथा अपनी लडकी के साथ 
मी कमी एकान्त में नहीं बैठना चाहिये। क्यो कि इन्द्रिया वडी 
वलवान होती हैं | विद्वानो को अपने वर में कर लेती है। इस 
व्रत का पालन करने से महान्‌ लाम होता है। और जो अखण्ड 
ख्रह्मधर्य का पालन करता है । उस आत्मा की देवता मी सेवा करते 
हैं| सर्व द्रतों मे चौथा व्रत मुरय माना गया है। सो अकाय 
इस ब्त का पालन करियेगा व आत्मा की उन्नति करियेगा। 


अव पाँचमा व्रत वत्तलाते हैं -इस व्रत में परिग्रह का 
परिमाण दिखाते है । परिग्रह का परिमाण जैसे-सोना, चाँदी, 
पन, माल, मिल्कियत, मकान, दास, दासी, नौकर आदि | गाय, 
मैंस घोडे आदि व्यापार करना। इतने प्रमाण में धन रखना 
अधिक होवे उसका त्याग करना। ऐसे करने से परिग्रह का 
दोष नही लगता है। जितना रखे उतना ही लगता है। 
इसलिये अकाय इसका त्याग करना चाहिये और पाप से बचना 
चाहिये । मानव जीवन की सफल करना चाहिये। इस पर 
पूर्णतया ध्यान लगाना | और दीर्घ इष्ठि से देखिये यह पाचवां 
व्रत है। स्थूल परिग्रह परिमाष व्रत यह परिग्रह अब्द केसा है? 
जिसको इसका ग्रह लगा है वही वत्तला सकता है। वेसे साधारण 
ग्रह लगने वाले को जो अनुभव नहीं होता है, उससे ज्यादा बस 


जो 
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ग्रह के लगने से अनुभव होता है । यह सव ग्रहों मे बडा ग्रह है। 
चारो त्तरफ से यह ग्रह लगता है । 


आत्मा को मुरभादेने गला, आत्मा का पतन करने 
वाला अगर कोई है तो मात्र परिग्रह है। इस परिग्रह का 
प्रिमाण मर्यादा करके आप निश्चित हो । यह आप गृहस्थों के 
लिये अस्यावश्यक है। ससार में रहते हुए ,,। 
जरूरत है यह मानने योग्य टै+ ' * हु 
इसकी णरूरत मात्र एक , 5? 
होना भी भाहिये। लेकिन 
साध्य हो जाता है, तव उस 
किये जाते हैं । 


इस पापांचार को 
व्रत वतलाया गया है । ६ 
लोग जितना परिग्रह का 
का लाम दूसरों को #९ 
मनीदृत्तियां आपकी »२। 
कोई सीमा ही नही रहती 
से आगे नही वढेगी। 
को भूल जाते है । दया, ८ 
वढ जाए + 


( ६ ) 
अब छट्ठा व्रत वतलाया जाता है “छड़ाढ्त है दिग्‌ 
परिमाण द्रत-दिग्‌ परिमाण का मतलव है दिशाओं में जाने 
आने का परिमाण कर लेना। अर्थात्‌ पर्व पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण यह चार दिशाएँ। अग्नि नेऋत्य वायव्य और ईशान यह 
चार विदिशाएँ और ऊर्ध्व दिशा तथा अधी दिऔ्या इनदश दिशाओ 
में जाने आने का नियम कर लेना चाहिये । 


अर्थात्‌ -धूर्व दिशा में में इतने मील जाऊंगा और 
पश्चिम में इतने मील जाऊँगा । 


दिशात्रो का परिमाण क्यो ? 


आपको आश्चर्य होगा कि मगवान ने यह दिशाओं का 
परिमाण क्यों वतलाया ? इसमें ऐसी कौनसी वात है ? इसका 


 मतलव यह है कि इन दिशाओ का परिमाण का सम्बन्ध परिग्रह 


परिमाण व्रत से है । सो इसकी मर्यादा करलेने से पाप से वच 
० और धर्म में आगे दढ सकें। और आत्म साधन कर 
सके | 


+ सातवां ब्रत-अव सातवा व्रत है मोगोपमोग वीर मण द्रत। 
ससार की सव वस्तुएँ शाख़कारो ने मोग और उपभोग नामक दो 
विभागों में विभक्त करदी है । मोगोपमोग क्या है ? भोग 
की कस्तुएँ वे हैँ जो एक वक्त काम में आती है, -णैसे 
भोजन आदि | और उपमोग की वस्तुएँ वे हैं जो वार वार काम 
में आती हैं | जैसे मकान, व, आमूषण आदि | 


( ४८ ) 


ग्रह के लगने से अनुभव होता है | यह सब ग्रहों में वडा ग्रह है। 
चारो त्तरफ से यह ग्रह लगता है । 


आत्मा को मुरमादेने वाला, आत्मा का पतन करने 
वाला अगर कोई है तो मात्र परिग्रह है। इस परिग्रह का 
परिमाण मर्यादा करके आप निश्चित हो। यह आप गृहस्थी के 
लिये अत्यावश्यक है| संसार में रहते हुए आपको पेसो की 
ज़रूरत है, यह मानने योग्य है। पर जरूरत किसके लिये? 
इसकी जरूरत मात्र एक साधन के रूप में आपको है, और 
होना मी चाहिये। लेकिन जव पेसा हमारा साधन न हो कर 
साध्य हो जाता है, तव उस पैसे के लिये नाना प्रकार के पाप 
किये जाते हैं । 


इस पापाचार को रोकने के लिये ही परिग्रह का परिमाण 
व्रत वतलाया गया है । इस व्रत में एक और खूबी है कि आप 
लोग जितना परिग्रह का परिमाण करलेंगे, उससे बचने वाले पैसे 
का लाम दूसरो को मिलेगा । इसको मर्यादा करलेने से जो 
भनोवृत्तिया आपकी अशक्ति की तरफ जाती है और आशा की 
कोई सीमा ही नही रहती वह रुक जायगी । परिमाण मर्यादा 
से आगे नही वढेगी। आशक्ति के कारण आप लोग सात्विकता 
को भूल जाते है । दया, दान परोपकार को भूल जाते है । मोह 
बढ जाता है। नाम और यश की भूस आपको अत्यन्त सताने 
लगती है। इसलिये ९ नव प्रकार के परिग्रह का परिमाण करना 
चाहिये और आत्म कल्याण करना चाहिए | 
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अब छट्ठा व्रत वतलाया जाता है “शट्टावत है दिग- 
प्रिमाग व्रत-दिग परिमाण का मत्ततव है दिशाओं में जाने 
आने का परिमाण कर छेना। अर्थात्‌ पर्व, पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण यह चार दिशाएँ | अग्नि, नेऋत्य वायव्य और ईशान यह 
चार विदिशाएँ और ऊर्ध्व दिशा तथा अधो दिश्या इनदश दिशाओं 
में जाने आने का नियम कर छेना चाहिये | 


अर्थात्‌ -पूर्व दिशा में में इसने मील जाउँगा और 
पश्चिम में इतने मील जाऊँगा । 


दिशात्रों का परिमाण क्यो ९ 


आपको आश्चर्य होगा कि मगवान ने यह विशाओं का 
. परिमाण क्‍यों वतलाया ? इसमें ऐसी कौनसी वात है ? इसका 
भतलव यह है कि इन दिशाओ का परिमाण का सम्बन्ध परिग्रह 
परिमाण व्रत से है । सो इसकी मर्यादा करलेने से पाप से बच 
रा और धर्म में आगे वढ़ सकें। और आत्म साधन कर 
सके । 


सातवो ब्रत्त-अव सातवां व्रत है मोगोपमीग वीर मण व्रत्त | 
सम्तार की सव यस्तुएँ शाख़कारो ने भोग और उपभोग नामक दो 
विमागो में विमक्त करदी है । मोगरोपमोग क्‍या है ? भोग 
की वस्तुएँ वे हैं जो एक वक्त काम में आती है, जैसे 
मोजन आदि । और उपभोग की द्तुएँ वे हैं ,जो वार वार काम 
में आती हैं | जैसे मकान, व्र, आमूपण आदि। + 


६ 
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दो प्रकार की चीजों का हमे परिमाण कर लेना चाहिए। 
और जितनी चीजें हमे उपमोगी हो । और जिन जिन वस्तुओं 
के विना हमारा काम नही चलता हो तो उत्तनी ही चीजें हम 
को रखने का निणय कर लेना चाहिये। जरूरत से ज्यादा चीजें 
हमको रखने का अधिकार नहीं है । 


इसलिये खाने की चीजें व पहिमने के वच्र, आमूषण 
आदि सवी का परिमाण करना चाहिए । 


चौद॒ह नियम-- 


शाख्रकारो ने सब व्रत पालने के लिये प्रतिदिन चौदह 
नियमी के धारने का वत्तलाया है। 


जैसे--( १) उचित, (२) द्रव्य, (३) विंगई, 
(४ )वहाण (४) तम्वोल, (६) वत्थ, (७) कुसुमेसु, 
(८ ) वहाण (९ ) शयन, (१० ) विलेवण, (११ ) कम, 
(१२ ) दिशि, ( १३ ) नाण, ( १४ ) भत्तेसु । 


इन नियमो को धारण करने से वहुत्त लाम होता है। 
क्यी कि जितने पदार्थ खाने के एस्रे हैं, उनसे अधिक नहीं सा 
सकते हैं | और खाने के पदाथ मी परिमाण से जो साये जाते 
हैं, उसने शरीर में किसी प्रकार की हानियें नहीं पहुचती । और 
शरीर निरोग रहत्ता है। और वीमारियो का सामना नहीं 
करना पडता। यानी सन्दुरुस्ती रहती है 


( ५४१ ) 
इसमे आत्मा को दो लाम होते हैं कि एक तो अपना 
नियम पल जावे दूसरा शरीर स्वस्थ रहै । यह (सक्षेप मे ही 
दताया गया है । आप लोग अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। 
और भानव जीवन को सपल्ल वनावें। यह सातवा व्रत समाप्त 
हुआ। .. 


आठवा व्रत अनथ दण्ड--अनथ दण्ड वीरमणव्॒त-अनथ 
का मतलव है कि जिनके कारण हमें विना कारण ही दोष लगे 
उनका नाम है अनथ दण्ड । उसका वीरमण याने त्याग करना । 
विना कारण किसी जीव को कष्ट देना मारना पीठना, किसी 
की हँसी मजाक करना किसीको चिढाना किसीको आपस में 
लडादैना व लड़ना | और अपने पास वन्दूक वगेरा किसी प्रकार 
के श्र पडे है, उससे आपने कभी हिंसा नही की है। परन्तु 
अपना कोई मित्र आदि अन्य पुरुष ने शखत्र मागे लिहाज से 
उसको दे दिया, फिर उसने उस गज्र द्वारा जीवो की हिन्सा की 
उसके हिंसा करने पर मी आपको हिंसा करने का दोष लगा है। 
अहिंसक होते हुए मी हिंसा का पाप वन्ध जाता है। यह शव 
कारण अनर्थ दण्ड के ही है। ऐसे कामो से अपनी आत्मा को 
बचाना चाहिए | ऐसे पापों का फल अवश्य ही भोगना पडता 
है| पाप करते समय हम कुछ विचार नहीं करते है ।. जव 
उसके फल भोगना पडता है तव याद आता है कि हमने कौनसा < 
पाप किया ? जिसका यह वदला हम मोगते है । ध् 


( श्र ) 


अत आप इस अनथ दण्ड से वर्चे। ऐसा कार्य कभी नही 
करें, जिसमेक्व॒सिवाय नुकशान के हमको कोई इससे फायदा नहीं । 


अथ नवमाँ व्रत सामायिक --अ्रव नवमाँ व्रत सामायिक- 
सामायथिक का अथ है सममाव मे रहना। “समता सब भूतेपु । 
स्थावरेपु ३” सामायिक क्या चीज है ? अर्थात्‌ समस्त जीवों पर 
एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक यावत््‌ राजा, महाराजा, देव 
आदि कोई भी हो | सव जीवो पर समान दृष्टि होना, सव को 
अपने समान समझना, इसीका नाम सामायिक है। कितना भी 
कष्ट आवे या सुस आवे परन्तु मन मे राग, द्वेप की भावना 
नही लाना यही सामायिक का सच्चा स्वरुप है | ऐसी सामायिक 
आप यावज्ीव त्क करेंगे | तव ही तो सव से अच्छा ही है। 
और इसी में आपका कल्याण है ) लेकिन यह न होसके तो दिन 
के कम से कम ४८ अडतालीस मिनट थाने एक वक्त सम्भावना 
से स्थिर हो कर आपको सामायिक व्रत धारण करना चाहिये। 
क्योंकि यह गृहस्थों का नवमा व्रत है । इस सामायिक व्रत में 
रह कर गृहस्थ दूसरी फिजूल की वातें नहीं करें | और इस व्रत 
में रह कर शास्रों का श्रवण करना, ज्ञान की चर्चा करना, 
स्वाध्याय करना, सद्वाचन में दो घडी व्यतीत करें तमी स्रद्ी. 


सामायिक है । अत आप दिन मर में कम से कम एक सामायिक 
करने का तो अवश्य व्रत लें । 


दशवाद्रत देशावगासिक -दशवा देशावगासिक व्रत- 
देशादगासिकव्रत क्यों है ? अमुक समय तक अमुक स्थान को 
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प्लोड कर वाहुर नही जाना | और उतना समय मात्र स्वाध्याय 
करना | धम, ध्यान, आत्म चिन्तवना मे समय व्यतीत करना। 
और इसका अर्थ यह भी करते हैं कि तीन सॉमायिक एक 
आसन पर बैठ कर यानी एक स्थान पर वेठ कर करना या 
सव दिन में दस साम्रायिक करना। उपाश्नय में जाकर सव 
भमटों को छोड कर राग द्वोप की परणती से रहित हो कर 
स्थिर आसन लगाकर वैठ जाना चाहिए। यही देशावगासिक 
व्रत का मतलव है । 


ग्यारहवा व्रत पौषध द्रत -ग्यारहवा व्रत है पौषध व्रत- 
आत्मा को जो पुष्ट करे उसका नाम पौषध है। और जो धर्म 
क़ो हे करे उसीका नाम है पौषध'-पौषध किसे कहते और वह 
क्या हूँ ? 


अन्त करण शुद्धित्व धर्मत्वम्‌ 


अन्त करण को यानी मन को शुद्ध करना । इसीका नाम 
धम है। शरीर की पुष्टी के लिये मनुष्य नाना श्रकार के पाक 
करता है। वैसे ही आत्मा की पुष्दी के लिये यह पीषध रूपी पाक 
शासत्रकारों ने वतलाया है ! 


उपवास करके वारह घन्‍्टे के लिये ( या ) चौवीस घम्टे 
के लिए साधुवृत्ति को धारण करलेना | सस्नार के व्यापारी को 
और सव घर कार्यों को उतने समय के लिये विलकुल ब्याग-- 
देना । इसी का नाम है पौषध 


नह 


ग 
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कम से कम अछ्मी, चतुर्दशी आदि वडी तिथियों को 
तो यह व्रत अवश्य ही गृहस्थों को लेना चाहियि। 


वारहवांत्रत अतिथि सविमागत्रत -वारहवां ब्रत है। 
अतिथि सविभागवत सम्यक्प्रकार से अतिथियों के लिए अपनी 
पासकी चीजों का विमाग कर दैना। अतिथियों को दान 
देना | अपने घर आये हुए अतिथि का सन्मान, सत्कार करना। 
अत त्यागी, प्॑यमी साधुओ्ओो को दान देकर आप मोजन करें) 
ऐसे महात्मा पुरुषो के पात्र में आपका अन्न जाने से आपका 
जीवन सार्यक है। और ऐसे लोगो को मोजन देकर णीमें तभी 
आपका भोजन मौजन है । अन्यथा राक्षती भोजन कहा 
गया है। 


इस बारह॒वा व्रत्त पालन करने वाले को यह वात अवश्य 
ध्यान मै रखनी चाहिये और ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि 
आज में अपने हाथी से जब तक कोई साधु मुनिराज की दान 
नही दू त्व तक मुझ भोजन नहीं करना। यह प्रतिज्ञा दो 
प्रकार की है। 


एक तो वह है कि साधु अतिथि ज़ो वस्तु छेगा वहीं 
वस्तु मुझे खाना है, दूसरी चीजें नही | और एक है कि साधु 
आजावे थोडा बहुत कुछ भी ले जावे । इस प्रकार प्रेतिज्ञा करना 
चाहिये। और अतिथि का सत्त्कार करना चाहिये। गृहस्थी के 
लिये यह वारह व्रत वतलाये हैं । यह ब्रत आप लोगो को अकय 
ही हेने चाहिये । यह सव व्त्त लेने में अगर आप असमर्थ हैँ त्तो 


( शव 3 


इन में से जितने पाल सकें उत्तने ही लेने की मावना जरूर रखें 
और ली भगवान के सच्चे अनुयायी वर्नें। भूलें नहीं 
ध्यान रखे । 


अव चार कपाय कहते है 


कपाय चार प्रकार के होते हैं -क्रोध, मान, माया और 
तोम | जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं वे पाप वढ़ाने वाले 
क्रोध मान, भाया और लोम इन चार दीपो को सदा के लिए 
घोड देना उचित होगा । दशवे कालिक सूत्र में कहा है -- 


कोहो पीई पणासेई माणो विणय नासणो ! 
माया मित्ताणिनासेई लोमो सब्व विणासणों ॥ 


अर्थ -क्रोध प्रीति का नाश करता है | मान विनय का 
नाश करता है। माया मित्रता का नाश करती है। और लोग 
प्रभी अच्छे गुणो का नाश कर दैता है । 

इसलिये इन कपायो पर विजय प्राप्त करो। क्षमा से 
क्रोध को मारो। नम्नता से अमिमान को जीतो। सरव्ता से 


माया का माश करना । और सन्‍्तोप से लोसवृत्ति को व में 
करो। 


राग और द्वेप ये कर्म के वोज हैं। अत कम का 


उत्पादक मोह माना गया है | संसार में जन्म हक 
डा 


( *६ ) 


कर्म है और जन्म मरण ही एक मात्र दु ख़ है। क्रोध से मनुष्य 
नीचे गिरता है। मान से अधम गति पाता है। माया से 
सदृगति का नाश होता है और लोम से इस लोक व परलोक 
दोनों मे महान्‌ दु स है। 

अनियृहित क्रोध और मान वढते हुए माया और लोम 
यह चारो ही कपाय पुनजैन्म रूपी वृक्ष की जडो को सींचती 
रहती है। क्रीध, मान, माया और लोम यह चारो ही अन्तर 


आत्मा के भयंकर ञम्रु है । इनका पूर्णत त्याग करने वाला ही 
आत्म कल्याण कर सकता है, दूसरा नही | 


52, 


( है७ ) 


# ससार के जीवी की तृप्णा है 


[सफर 60 >> बा >> 7 दशा 


है महानुमावों | इस संसार में तृष्ण एक मयकर लता 
है। जिसके फल भी वडे मयकर हैं। सो कृपया इस लता को 
उच्छेदन करने का प्रयत्न करो । अनेक वहुमूल्य वस्तुओं से मरा 
हुआ यह सारा विश्व मी अगर किसी एक व्यक्ति को दे दिया 
जाय तो मी वह सन्तु् नहीं होगा। अरही ढृष्णा का गरद्ठा वृरना 
दुष्कर है। 


अगर केलाश पर्वत के समान चाँदी सोने के असख्य 
परत भी यदि पास में हो तो भी दृष्णायुक्त व्यक्ति की ज्ृप्ति के 
लिये वह कुछ मी नहीं है । कारण कि तृष्णा आकाश के समान 
अनन्त है । ज्यों २ व्यापार आदि में लाम होता है तो २ लोम 
मी बढ़ता जाता है| पहले जिसके पास में एक तोला मी सुवण 
नहीं था उसकी इच्छा हुई की दो माशा सोना मेरे घर में हो 
जावे तो ठीक है! परन्तु जव दो माशा सुवर्ण भाग्य से मिल जावे 
तो फिर उसकी दृष्णा वढने लगती है कि करोडो पर जाकर के 
भी तृष्णा रुकती नहीं | देखिये जिसको तृष्णा नहीं है उसका 
मोह चढछा जाता है और जिसे मोह नहीं उसका दुख भी दूर 
हो जाता है। और जिसको लोम नही उसकी तृष्णा नष्ठ हो 
जाती है। व जिसके पास अर्थ नही है, उसका लोम दूर हो 
गया है। इस प्रकार की जो यह दृष्णा है उसको छोडदो । त्ृृष्णा 


( ४८ ) 


रूपी तरंगों में मत डूबी । जिन महा पुरुषों ने इस लता को 
उच्दीदन कर दिया है वह आज जन्म, जरा, मरण के पजे से 
घूट गये हैं। और अख़प्ड सुस का उन्हो ने शरण लेलिया है। 
इसी प्रकार अपने को भी करना चाहिये | उन्ही महा पुरुषो का 
अनुकरण लेना चाहिये और अनेक अनुयायी वन के उ'ही के 
प्रास अपने को पहुचाना है तो आप मी इसी प्रकार का प्रयत्न 
करें कि इस तृष्णा रूपी लता को जड मूल से ही उस्राउदें और 
मामव णीवन को सार्थक वनाने की कोशिश करें। राग, द्वे प, क्रोध, 
मान, माया और लोम इन ञत्रुओ को जीतने का प्रयत्न करें। 
समय को व्यर्ण न गमावें । इस अमूल्य समय की कीमत्त करें । 
सह मनुष्य जन्म वार वार मिलने का नही है। बडी दुष्करत्ता 
से मानवभव, उत्तम कुल, णैनधर्म, आयक्षेत्र और पूर्ण आयु, पा्चों 
इन्द्रियं निरोग और देव गुरु का संयोग अपने क मिला है । 


नीति मे कहा है -- 


काव्य द्ासत्र विनोदेन कालोगच्छति धीमताम्‌ । 
व्यसनेत च मूर्खाणा निद्रया कलहेन वा॥ १॥ 


अर्थ -वुद्धिमान मनुष्यों का समय काव्य वश्ाद्र के 
विचार में व्यतीत होता है। परन्तु मूर्सों का समय व्यसन 
( बुरे काम ) निद्रा तथा फगडे आदि करने में ही व्यतीत 
होता है । वृद्धिमानो को सोचना चाहिये कि गृहस्थ आश्रेम 
में रह कर भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिये कुछ समय 
निकाल कर आत्म साधन करें, और छ्वानका अभ्यास करना 


(«६ ) 
. होसें विवेक भी सीखें । क्यो कि जिस मनुष्य में विवेक नही 


है और ज्ञान नही है वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान 
. गिना जाता है। $ 22200: के 


नीतिकारो ने कहा है -- 


* अनेक सदायोच्छेदि परोक्षार्थस्य ददकिम्‌ 
सर्वस्य लोचन शास्त्र यस्यनास्त्यन्ध एव स ॥ 


ह अर्य -सर्व प्रकार के संशय दूर करने वाला तथा परोक्ष 

 दलुओ को भी प्रत्यक्ष दिसलाने वाला शाज्र ही सव के नेत्र है। 
मिसके पास में वह ज्ञान स्पी मैत्र नहीं है वह मतुष्य अन्‍्धे के 
प्रमान ही है। यत' पुन -- 


. अहार निद्रा भय मैथुनदच । 
सामान्यमेतत्पद्गुमि नराणाम ॥ 
धर्मों हित्तेषामधिको विदोष । 
धर्मेण हीना पद्ुमि समाना ॥ 


अर्थ -मोजन, मींद, मय, और मेथुन ये चार वार्तें तो 
मनुष्य और पशुओं में समान ही हैं। मनृष्य में केवल धर्म ही 
अधिक विशेष है। इसलिये धर्म हीन मनप्य भी पशु के समान 
गिना जाता है । 
ई 


न्‍ 
ह मु 
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(_ ६० ) 


्र ट्रअपस्थिह का वर्णन का वर्णन 
005 


ससार के सव जीवों को ज़कडने वाले परिग्रह से वढ कर ' 
दूसरा कोई वधन नहीं । इसलिये महानु मावी परिग्रह का त्याग « 
कर के अपरिग्रही वनों, जी ममत्व वुद्धि का परित्याय करते हैं। 
वह ममत्व का त्याग करते हैँ ! वस्तुत वही सप्ार मीरू साधक । 
8 । जिसे किस्ली प्रकार का ममत्व नही है । 


हि 

दयालु ज्ञात पुत्र महावीर ने पदार्थों को परिग्रह नहीं । 

कहा है । उन्होंने वास्तविक प्ररिग्रह मूर्च्चा-आश्क्ति को कहा है| 

'किसी भी वस्तुओ का सग्रह करना भीतरी लोम की भलक है। 

इसलिये जो साधु मर्यादा कै विरुद्ध कुछ भरी संग्रह करना 

चाहता है । वह ग्रहस्थ है, साधु नही है । ! 
पूर्ण सयमी को धन धान्‍्य और नौकर चाकर आदि सव 
प्रैकार के परिगुह का त्याग करना होता है। सव पाप कर्मों का 
त्याग कर निममत्त्व होना वडी ही कठिन वात है। ज्ञानी पुरुष 
सयम के साधन उपकरणों के छेने में तथा रखने में किसी प्रकार 
का ममत्व भाव नही रखते हैं । और तो क्या अपने शरीर पर 
भी ममता नही रखते है । थव व्यक्ति भनुष्य सम्बन्धी तथा दैव 
सम्बन्धी समस्त भोगों से विरक्त हो जाता है त्तो वह वाहर और 





(६४१ ) 

कन्दर के स्व परिग्रह को छोड कर आत्म साधन में जुट 
तता है 

जो साधक अल्प अहारी हो व अत्प मापी, अल्प शायी, 
कर अल्प परिग्रही होते उस्ते देवता मी प्रणाम करते हैं। मुमि 
न थो भी वच्ध, पात्र, कम्वह और रजोहरण आदि दस्तुएँ रखते 
; वह सव पक मात्र सयम की रक्षा के निमित्त है । उनके रखने 
मं किसी प्रकार को परिय्रही वृद्धि नही है । 

इसलिये सव भव्यात्माओ को परिग्रह का ब्याग करना 
ही श्रे्ठ है । जरूरत हो उतना ही परिय्रह रखना चाहिए। 


4 ९2)“ 22% २ 


( हर ) 


$ विषयों का मीठा विप $ 


#++%%+%+%#+%+#%3%%%+%३जेज जे 


जैसे किंपाक फल रूप, रग और रस की इृष्ठि से प्रारंभ 
से साते हैं। वह स्राते समय तो वडे मधुर और मनोहर लेंगते 
हैं। पर वाद में जीवन के नाशक हैं। वैसे ही काम, मोग मी 
शुरु में बडे मोठे और मनोहर मादूम देते हैं | पर विपाक काल 
में वह सर्वनाश कर देते है । 


उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है - 


यत् किपाक फलाणा, परिणामों न सुन्दरो । 
एवं यत मोगाणा, परिणाम न सुन्दर ॥ 


अर्थ'-जैसे किपाक फलो का परिणाम अ्रच्छा नही 
होता है । उसी प्रकार मोगों का परिणाम भी अच्छा नही 
होता है । 


काम भोग शल्य होता है, विष है और विषधर सर्प के 
समान है। कामी मनुष्यो को लजा नही होती है । मर्यादा मी 
नही होती है । जैसे तेसे काम मोगो की प्राप्ति उसे करमी ही 
पडती है। भ्राप्त किये विना उसे तृप्ति नही होती है। 


जो आत्मा काम भोग मे आशक्त रहते है, वह प्राणी 


कर्मों का सम्नय करते है और कर्मों से भारी 
परिभ्रमण करते है । ५४७9७ 


( 5६३ ) 
जैसे केठे के स्कन्ध में सोजने से मी कही सार नहीं 
मितता । इसे प्रकार इन्द्रिय विषयो में मी तत्वड्ों ने सूब 
स्रोज़ करके भी कही सुस्त नही देसा। 
जो मनुष्य काम भौगो में नहीं सता, पाप कर्मो से 
अठग रहता है। और आत्मा को पतन से दचाता है । पही 
वीर है वही आत्मा का रक्षक है, और वही विद्वान तथा निपुण 
है। संसार के मोगो में फँसे रहने वाठे ठोग बार बार जन्म 
प्रण करते रहते हैं। जो साधक मोगों की आशा आकांक्षा नहीं 
रखता है वह सावध््याप मय प्रवृत्ति क्यों करेगा । और छो 
मनुष्य भोगी है-मोगसक्त है-वही कर्म मल से तिप्त है। 
भ्रम्मेगी ठिप्त नहीं है। मोगी सार में भ्रमण करता है। 
अग्रोगी संसार वधन से मुक्त हो जाते हैं | इसके लिये विशेष 
देया कहा णावे । परन्तु देसिये -- 
सर्व विषय गीता सर्वनाटकच विडम्बना । 
सर्वे आमरणा भार कामा सर्व दु खावहम्‌ ॥ 
्र्य--सर्व विषयिक गायन विलाप के तुल्य है। सब 
नाच रद विडस्वना के समान है। सव अलझार शरीर पर 


मार एप है। अधिक क्या सत्तार के णो भी काम भोग है वे 
सेव के सव दु स के लिये ही हैं। 


( ६४ ) 

संसारी जीव दु स्रों से घिरे रहते है । फिर भी वह काम 
भोगो से अशक्त बने रहते हैँ । नि सार क्षणमंगुर शरीर के लिए 
पाप कर्म करके वह मयदूर दु'स पाते है । ससारी मनुष्य सदा 
कामनाओ की पूत्ति में उलभा रहता है | वह शोक करता है। 
जखिन्न होता है, मर्यादा छोड देता है, त्था पारिताप करता है। 
काम, भोग क्षणमात्र सुस्र देने वाले हैं। तो चिरकाल तक दुख 
देने वाले हैं । उनमें सुर बहुत अल्प है । अत्याएधिक दुख ही 
दु सर है । मोक्ष सुस के लिये वह मयद्भर शत्रू, है । 


ऐसे विषयी का त्याग करो, आत्म चिन्तवना करो कि 
फिर अपनी आत्मा को ससार में परिभ्रमण नही करना पडे | और 
ज़न्म, जरा, मरण के दु'सो से मुक्त हो जावे। अपनी आत्मा 
को पहिचानो | यह आत्मा कौन है ? और इसके लक्षण क्‍या 
है ? इसके लक्षण है अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त 
चरित्र यही आत्मा है सो इस आत्मा का पतन न करके उन्नत्ति 
करने का ध्यान रखिये। 


५३१ 


( ६श५ 
अमन आत्मा कक 


जो एक आत्म स्वरुप को जानता है वह सव कुछ 
जानता है | पुरुष तू ही स्वय अपना मित्र है तो फिर वाह्य 
जगत में मिल क्यो ढूंठता फिरता है। ऐसा सुना है कि वन्ध 
और मोक्ष तुम्हारी आत्मा पर ही निमर है । ः 


अपनी आत्मा ही नरक की वैँतरणी नदी है तथा कूट 
शाल्मली वृक्ष है । और अपनी आत्मा ही स्वर्ग की कामदुग्धा 
धैनु है तथा ननन्‍्दनवन है । जरा सोचिये, देखिये । हि 


कर्मों के साथ लडने में आनन्द है। पर चुपचाप रह कर 
मार खाते रहना शम की वात है। अपनी आत्मा के साथ ही 
युद्ध करमा चाहिये । बाहरी अत्रुओ के साथ युद्ध करने से क्या 
लाम है। आत्ता के द्वारा आत्म विजयी ही वास्तव में पूर्ण सुस्त 
होता है । 

समस्त इन्द्रियो की अच्छी तरह समाहित करते हुए 
प्रापो से अपनी आत्मा की निरन्तर रक्षा करनी चाहिए। पार्पो 
से अरक्षित आत्मा ससार मे मठका करत्ती है और सुरक्षित्त 
आत्मा सुख-दु से से मुक्त हो जाती है। है 


है मव्यात्माओं ! तुम जागो-ज़ागो-अरे तुम क्‍यों 
नहीं जागते ? परलोक में अन्तर आत्मा जागरण प्राप्त होना 
दुर्लभ है | वीत्ती हुई रात्रिया कभी लौट नहीं आरती | यह मानव 


( ६६ ) 


जीवन पुन पुन॒ पाना आसान नहीं। जो प्राणी मात्र को 
आत्मवत्‌ सममता है | अपने पराये सवो को समान इष्टि से 
देखता है! निराश्रव होकर आत्मा का दमन करता है, वह पाप 
कर्मों से लिप्त नहीं होता । 


प्रत्येक साधक प्रतिदिन चिन्तन करे कि-मैंने क्या कर 
लिया है, और क्‍या करना शेष रहा है ? कौनसा 
ऐसा सख्त कार्य है जिसको में नहीं कर सकता हूं। आत्मा ही 
अपने सुख दु स का कर्ता है तथा मोक्ता है। अच्छे सार्ण पर 
चलने वाली आत्मा अपना मित्र है। और वुरे गर्ग पर चलने 
वाली आत्मा अपना शत्रू है। 


इसलिये अपने आपको ही दमन करना चाहिये | 
वस्तुत अपने आपको दमन करने वाला उम्रय लोक में सुस्री 
होता है । है आत्मा | तू अपने आपको व में कर जिससे लू 
दु खो से मुक्त हो जावेगा । यह सोच कर आत्मा की पहिचान 
करना चाहिये । 


पहले ज्ञान है, पीछे दया-आचरण । इसी क्रम से सूचना 
त्यागी-वर्ग अपनी संयम-यात्रा के लिये आगे बढ़ता है ।मला 
अज्ञानी मनुष्य क्या आत्म साधन करेगा ,भैय तथा प्रैय को वह 
केसे जान सकेगा । 


..._ देसिये-शरीर को नाव कहा है, आत्मा नाविक कहलाता 
है । सार को समुद्र वतलाया है | इस संसार समुद्र को महर्षि 


( ही 
जन पार करते हैँ । | अपने आपको सोचने का है कि मैं अकेला 
हूँ, मेरा कोई नही है, और न में किसीका हूँ । इस प्रकार 
साधक अपने को अकैला ही समझें | 


मावना योग से जिसकी अन्तरात्मा शुद्ध हो गई है, वह 
पुरुष जल में नाव के समान कहा गया है । जैसे त्तीरमूमि को 
प्राकर नाव विश्राम करती है | इसी प्रकार वह पुरुष सव दु सो 
से छूटकारा पा जाता है । मनुप्य-जीवन पाकर कर्मों से युद्ध 
करें । वाह्म युद्वों से तुमे क्या ? यदि इस वार तुम चूक गये तो 
फिर युद्ध के योग्य नर-जन्म मिलना कठिन हैँ | जरा ध्यान 
दीजिये कि जो वीर दुर्जय सप्राम में लाखो योद्धाओ को 
जीतता हँ यदि वह एक अपनी आत्मा को जीतले तो वह 
उसकी स्वोपरी विजय हूँ । अगर दूसरे लोग मेरा विजय-यंघ- 
वन्धनादि से दमन करे इसकी अपेक्षा मैं सयमम और त्तप के 
द्वारा अपना दमन करूँ यह अच्छा हूँ । अज्ञानी मनुष्य मृत 
आर मदविष्य को मूल जाता हैँ । वह इस वात पर भी विचार 
नही' करता कि इस आत्मा को ससार में क्यो मटकना पडता है ? 
और मविष्य में क्या दशा होगी । विद्वान पुरुष को चाहिये कि 
वह सप्तार भ्रमण के कारण दुष्कर्म रूपी पाशो को मली माँति 


सममभा कर अपने आप स्त्तन्त्र रूप से सत्य की खोज करे | 
और सब जीवो पर मेत्री माव रसे । का 


व 


है 


( ६८ ) 


अपना गिर काठने वाला झत्रू, मी उतना आपका अप- 
राधघ नही करता, जितना कि दुराचरणमें आसक्त आत्मा करत्ती 
हैँ । साधक प्रसन्नचित्त से अपने आपको समभावे कि--मैं अकेला 
हू, मेरा कोई नही हैँ | और में मी किसी दूसरे का नही हू। ज्ञान, 
दशन और चारित्रसे परिपुूण मेरी आत्मा ही शाश्ता हैँ, सत्य 
सनातन हैं । आत्मा के सिवाय अन्य सव पदार्य सयोग मात्र से 
मिले हैँ'। है 

ज्ञान मानवता का सार हैँ । लेकिन ज्ञान का सार भी 
सम्यक्त्व हूँ । सच्ची आत्मा श्रद्धा है । 


लि र् 
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| अशरण भावना | अशरण भावना | 


मनुष्य धन-माल-मिल्कियत-कुट्ठम्व परिवार सवी को 
अपना शरण मानता हूं कि ये सव मेरे हैँ और में भी उनका 
हूं । परन्तु ये सव मिथ्या भ्रम है । इनमें से कोई भी त्राण तथा 
शरण देने वाला नही । ख्री, पुत्र मित्र और वन्चु जन सव कोई 
भी जीते जी के ही साथी हँ। मरने पर कोई भी साथ नही देता। 
निर्माता ससार के सव प्राणी अपने कृत कर्मों के द्वारा ही दु सी 
होते हैं'। अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म हूँ उसका फ्ल भोगे 
विना पिंड नही. छूटता ससार में लोग मिन्न मिन्न अमिप्राय 
वाले होते | अपने अपने दु स शवों को स्वय॑ ही भोगने पडते हैं । 

जैसे सिंह हिरण को पकड़े कर लेजाता है उसी तरह 
अन्त समय मृत्यु भी मनुष्य को उठा कर लेजाती हूं उस श्रमय 
माता, गा माई आदि कोई भी उसके दु ख भे भागीदार नही 


वनतते है। 

सस़ारी मनुष्य अपने प्रियजनों के ल्यि वुरे से बुरे से 
कर्म भी कर डाल॑ता हैँ । पर जव उसका दुष्फल मोगते में 
आत्ता हूँ तव अकेला ही दुख मोगता हूँ कोई मी उसके 
दु ख़॒ को बढाने वाठा नही होगा | ध्यान देकर दीर्घ दृष्ि से 
देखिये इस ससार में कोई किसी का नहीं है। और अपनी 
आत्मा भी किसी की नही हूँ । इसलिये ज्ञान, ध्यान तथा प्रमु 


दर्शन में तल्लीन रहना चाहिये । प्रैभु के दर्शन करने से महान्‌ 
लाम होता है । 
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प्रभु दर्शन सुख सम्पदा प्रभु ददनि नवनिध। 
प्रभु दर्शन से पामिये सकल पदारथ सिद्ध ॥ 
दठनि देवदेवस्यथ दढनि पापनादनम्‌ । 
दान स्वर्ग सोपान ददनि मोक्ष साधनम्‌ ॥ 


अर्थ -प्रमु कै दर्शन से पाप का नाश होता हैँ । 
मेक्ष का साधनभी यही हूँ । जैसे आद्र कुमार को प्रभु युगादिदेव 
के दर्शन करने से जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ था। 
आद्र कुमार के इृछान्त से जानना चाहिये । 


प्राचीन समय में आद्रक देश में आद्रक नाम का राजा 
राज्य करता था | उस प्ृथ्वीपति के आद्रक नाम की रानी थी | 
और ओद्रेक़े नाम का पुत्र था। श्रेणिक राजा के और आद्रक 
राजा के परंपरा से मित्रता थी आपस में मेटना देने लेने का 
व्यवहार था। एक दिन राजग्रह नेगर से श्रेणिक राजा का मन्‍्त्री 
भेठना लेकर आया था। मनन्‍्त्री को देख कर आद्रकुमार ने 
अपने पिता से पूछा कि है तात्त राजग्रह नगर कहां है, श्रेणिक 
राजा केंसा हूँ । वहाँ कमी अपन जाते आदे भी नही हैँ। 


( ४१ ) 


पिता ने कहा है पृत्र वहां जाने आनेका व्यवहार अपने नही हैँ 
परन्तु मन्त्रीजन आते जाते हूँ ! 


ऐसे पित्ता के बचन सुनकर फिर आद्र कुमार मन्त्री से 
पृद्ते हूँ कि है मन्त्रीजी तुम्हारे राजा श्रेणिक के कोई ऐसा पुत्र 
हैँ कि जिम्से में मित्रता करना चाहता हूँ। मन्त्रीजी ने कहा 
कि “हा” राजा श्रेणिक के वुद्धिनिधान अमयकुमार नाम का पृत्र 
हैं । जो पांच सौ मन्त्रियो में मुख्य मन्त्री है । यह सुनकर 
आद्र कुमार वोले कि आप यहां से जाने के लिये प्रस्थान करो 
तव मुक्त से मिलकर जाना ) जव वह भन्‍्त्रीजी जाने की तयारी 
करते हूँ तव राजा आद्रक ने श्रणिक महाराज के लिये भेटना 
मैज़ी। आद्रकुमार ने मी मेटना लेकर अपने सेवक को 
मन्त्रीश्वरणो के साथ भेजा । मन्त्रीजी शजग्रही पहुंचे ॥ 
और अपनी २ मेटना शभैणिक महाराज को व अभयकुमारणी को 
दैदी । अमयकुमारजी ने आद्र कुमार के भेटने को देस कर 
विचार करने लगे कि यह कोई मव्य जीव हैं, जो मेरे साथ 
मित्रता करना चाहता है | परन्तु इसको प्रतिवोध देना चाहिये। 
इस पर वुद्धि की विचक्षणता से श्री ऋषमदेव प्रभु की प्रतिमा को 
एक मन्जूष में स्थापन कर सव पा की सामग्री भी रस कर 
उस भन्जूप को वन्‍्ध कर और उस पर अपनी मोहर छाप कए 
जो मन्त्री श्राद्र कुमार के देश से आया हुआ था उनको वह परेटी 
देदी और फिर आदेश देते हूँ" कि यह पेटी श्री आद्र'कुमार 


को मेरी तरफ से भेठ कर देना और कहना कि इस पैटी को 
एकान्त में बैठकर 


६ ७२१ 


इसमें जो वस्तु हैँ । वह दूसरे किसी कौ नही दिखने ! 
खुद ही देसे । यह समाचार उन मात्रीजी के जरिये कहताये। 
मन्त्रीजी ने भी उसी प्रकार जाकर आद्र कुमार से कह दिया 
और देदी। तव आद्र कैमार मे उस पेटी को अपने राजमहल मे 
पहुचा दी भौर एकान्त मे उसको खोल कर देखते हैँ और 
देख कर सोचते हैँ कि यह मेरे मित्र ने कसा आमृषण भेजा 
हैँ । यह जेवर कहां पहिना जाता हैँ । इस प्रकार सोच कर 
उसको हृदय पर धारण करते हूँ" मरितिष्क पर धारण करते हूँ, 
हाथा पर धारण करते हूँ । परन्तु वह कही पर भी ठहरता 
नही । एसे सोचते २ आद्र कुमार को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न 
हो गया | और वह विचारने लगे कि ऐसी वस्तु मैंने कभी ने 
कभी देखी थी ५ए तु कहां देखी थी और कब देसी थी, वह 
विचारते विचारते अपने पर्वभव को देखते हूँ कि पर्व भव में 
मैंने धर्म की विराधना की थी, मन से चारित्र की विराधना करने 
से इस अनार्य देश मे मेरा जन्म हुआ और मैं यहा पर धर्म नही 
पा स्का इसलिये अव में राजगृह नगर में जाकर मेरे मित्र 
मिलू। और धम प्राप्त करू । इस प्रकार विचार कर के पिता को 
पूछते हूँ" कि राणगृह णाने का कौनसा मार्ग है और किधर सें 
जाया जाता हू । में वहां जाने की इच्छा करता हूं। और अमय 
कुमार से मिलने की इच्छा हैँ | ऐसा अपने पुत्र का वचन सुन 
कर राजा आद्रक कहता है कि हे पुत्र अपने को कमी वहा जाना 
नही ! ऐसा कह कर पाँच सौ सुमठों को उनकी रक्षा के लिये 
रस दिये। तव सेवकों को आज्ञा देदी कि आप लोग सब 


( ७३ ) 


राजकुमार की देहधायावत्‌ रक्षा करना, यह कही भी जावे तो, 
तुम इनके साथ जाना। तब से आद्र कुमारके दिल में अमयकुमार 
ही कसने तगे। उठते, वेठते सोते साते हुए भी अमयकुमार 
का ही स्मरण करने लगे । उन्हे चेन नहीं पडता। अब उसने 
ध्ोडा फिराना आरम्म कर दिया। प्रतिदिन घोड़ा फिराने जाते 
थै। और सुमर्टों को कहते थे कि तुम यहां ठहरो में अभी 
योडी दूर जाकर अमी आ जाता हु | ऐसे करते २ वह हमेशा 
दो चार मोल जाकर आ जाते थे। और अपने प्राइवेट सेवकों 
से एक जहाज तैयार करवाया और सार २ वस्तुएं तथा श्री 
भुगादि देव की प्रतिमा आदि सव समुद्र के किनारे जहाज में 
रसवा देते हैं। फिर घोडा फिराने हमेशा की भाति जाते हैं 
और उसी प्रकार सुमठो से कहते हैं, मैं जरा आगे जाकर 
आजाऊँ, छुम लोग यहा हो 5हरो | वे वहां ही ठहर जाति हैं। 
क्यो कि उनको विश्यास्त था कि हमेशा जाकर आ जाते हैं । परंतु 
उस दिन कुमार जाकर जहाज में बेठ कर राणगृही नगर के 
लिये रवाना हो जाते हैं। सेवको ने वहुत देर मक इन्तजार को 
परन्तु राजकुमार को आते हुए नही देस कर वह सब के सब 
कहने लगे कि अब राजा को जाकर कैसे मुँह दिसावें। आज 
तो राजकुमार अपने को धोखा देकर चले गये | फिर वह सेवक 
लौग दुष्कृत्य करके अपना निर्वाह चलाने छगे। अब आदर" 
कुमार राजगृही पहुच गये। और ऋषमदेव स्वामी की प्रतिमा 
अमयदुमार के पास पहुचा दी और दीक्षा लेने को त्तेयार 
होगये | उस समय आकाश से से श्री शासनदेव कहते हैं कि 


( ७४ ) 


है"आद्र कुमार इस वक्त तुम दीक्षा मत लो, अभी तुम्हारे मोगांवती 
कर्म वाकी है। लेकिन उन्होंने उस्त देववाणी को नहीं माना 
और प्रंवजा लेठी और वुद्धि मुनि हो गये | और अच्छी प्रेकार 
चारित्र का पालन करने लगे। परन्तु देववाणी कमी निष्फल 
होने की नहीं, कारण कि मविष्यकाल को कोई मिठा नहीं 
सकता । पूृव भव की जी उनकी स्त्री वन्धुमती थी वह मरकर इस 
भव मैं सेठ की पुत्री श्री देवी नाम की हुई थी। किसी समय 
वह श्री देवी अपनी सहेलियो के साथ क्रीडा कर रही थी और 
वहा पर इन आद्र मुनि का आगमन हुआ। उस समय ऐसा 
आइचर्य होता है कि वडी जोरो से हवा चलती है। धूल उडने 
से आँखें मरजाती हैं और आकाश मे णीर से गर्जना होती है । 
उस समय उन सव कन्याओ का सैल वर वरने का हो रहा था। 
किसी कन्या ने कहा कि मैं भ्रे्ठो पत्र को वरूँगी। किसी ने 


कहा मैं राजकुमार को वरूँगी। परन्तु श्री देवी ने पर्व सयोग 
से कह दिया कि मैं तो इन महात्मा की ही वरूगी। * 


उसी समय अकस्मात्त गर्जना हुई और श्री देवी 
डरती हुई जाकर मुनि के पाँव पकंड लेती है । यह उपद्रव देख 
कर मुनि वहा से विहार करके चले जाते हैं। उसमे मुनि के 
पाँव में चिह्न देखा, जिससे वह उनको पहिचान सकती थी। 


जिस समय उसने ऋषि के पैर पकडे थे उस 
आकाश से धन की वर्षा की थी। समय देवताओ ने 


वह धन राजा लेने को आये, परन्तु नहीं ले सके । और 
आकाश में से यह आवाज हुई कि यह द्रव्य श्री देवी के पाणीग्रहण 


( ७५ ) 


के लिये दिया गया है । वह सव धन उनके पिताने ले लिया । 
जव उम्र श्री देवी के सम्बन्ध के लिये कोई भ्रे्ठोजन आते त्तो 
उसके पिता उन श्रैष्ठी पुत्रों से सम्बन्ध करने को तेयार हो जाते 
थे परन्तु श्री देवी पित्ताजी से कह देती कि में तो उन मुनि के 
सिवाय दूसरे के साथ पाणीग्रहण नहीं करूँगी। है पित्ताजी ! 
आप सुझे एक दानशाला खुलवा दीजिये/*ज़ो में दान देकर 
उनकी पहिधान करूँगी । इस प्रकार क्‍या होता है कि 
वही मुनि वारह वष के वाद मूल कर वहा पर आ निकले और 
श्री देवी ने पहिचान लिया और वह पाँव पकड कर कहने लगी 
है स्वामिन्‌ | पहले तो आप मुझे छोड कर चले गये थे, परन्तु 
अव नही णा सकते | अगर आप चले जावेंगे तो में अप्नि में 
प्रवेश करके मर जाऊँगी, तो आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा | 
मुनि को भी शासन देवी का शब्द याद आ गया और श्री देवी 
के साथ पाणी ग्रहण कर लिया । साधु वेश को एक तरफ रख 
दिया | अव वह श्री देवी के साथ विषय सुखो की भोगतते हुए 
रहने छगे | वारह वर्ष उनके पूरे हो गये और श्री देवी के एक 
पूत्र भी हो गया | तव एक दिन आद्र कुमार को विचार उत्त्पन्न 
हुआ कि मैंने पर्व भव में तो स्रिर्फ मन से ही चारित्र की विरा- 
धना की थी | जिससे मेरा जन्म अनाय देश में हुआ है । परन्तु 
इस स्व में तो मैंने काया से चारित्र की विराधना की है सो मेरी 
क्या गति होगी । इस पाप से छूटने के लिये मुझे पुन चारित्र 
लेना ही श्रेष्ठ है । 


( ७६ ) 
यह सोच कर ख्त्री से कहने लगे, है प्रिये! अब तेरे विभाम 
के लिये पुत्र हो गया है अत मैं चारित्र लेना चाहता हू | 


ऐसे पत्ति के शब्दों को सुन कर, श्री देवी अपने पुत्र को 
ज्ञात करवाने के लिये रेंठिया और प्‌णी (रूई) लेकर कातने को 
बैठती है | यह काय अपनी माता को करत्ती हुई देख कर पुत्र 
मन्द मन्द वचनो से वोलता है कि हे माताजी, आप यह कायरो 
के जैसा कार्य करने को क्‍यों वेठी हो | तव माता कहत्ती हि कि 
है पुत्र, तेरे पितां तो अपन दोनो को छोड कर दीक्षा लेने के 
लिये जा रहे हैं | तो फिर मेरे को तो इस रेटिये ( चर्से ) का 
ही तो आधार है । यह सुन कर पूत्र ने कहा-हे माताजी, आप 
चिन्ता नहीं करें, में अमी मेरे पिता को इन सूत के तन्‍्तुओ से 
वाध देता हू सो फिर वह केसे जावेंगे । ऐसा कह कर सृत्त के 
सन्तुओ से पित्ता पलंग पर लेटे हुए थे और वह वहा जाकर 
वाध देता है । आद्र कुमार उठ कर उस सुत्त के धागे को ग्रिनते 
हैँ तो वह वारह धागे निकले | पुत्र के स्नेह से वारह वर्ष और 
भी वह घर में रहे । वाद में उनका फर्ज पूरा हो गया, फिर 
उन्होंने ख्री, पुत्र से पूछ कर दीक्षा लेली और आत्मकल्याण 
करने में तत्तर हो गये। ऐसे जिनेन्द्र प्रभु दर्शन से कई भव्यात्मा 
इस संसार से तिर गये हैं व तिर रहे हैं और मविष्यकाल में 
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मी तिरेंगे। प्र दर्शन से क्या २ होते हैं? शास्त्रकारों ने 
कहा है - 
कोक -ददनिन जिनेनद्भाणा साधुना वन्दमेन च । 
न तिष्ठति चिर पाप छिद्रहस्ते यथोदकम्‌ ॥ 
प्रभु दर्शन से और गुरु वन्‍दन से चिरकाल के पाप नष्ट 


हो जाते हैं । जेसे हाथ के छिद्र में जल नहीं ठहरता है । उसी 
प्रकार पाप मी नहीं ठहरते हैं। 


शाख्रकारों ने कहा है -- 
पुन -अद्यमे सफल जन्म, अद्यमे सफल क्रिया । 
शुद्घाद्विनोदयेदेव, जिनेद्र तव ददनात्‌ ॥ 
अर्थ --है प्रभु आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल 
हो गया, मेरी क्रियाएँ सफल होगई । और है देव आज शुद्धदिन 
उदय हुआ ॥ पूर्णतया आज मेरा दिन कल्याणकारी उदय 
हुआ है । 
पुनरपि -अद्य मिथ्यान्धकारठच, हतोज्ञान दिवाकर । 
उदेतिस्म दारीरेपस्मिन्‌ ,जिनेनद्ध तव दर्दानात्‌॥ 


अर्थ -है जिनेन्द्रदेव! आपके दर्शन से मेरा अज्ञान 
रूपी अन्धकार नष्ट हो गया, और ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया है। 


( ७८ ) 
यत --अयमे क्षालित गात्र , मेश्नेैच व्मिले कृते 
स्नातोएह धर्म तीर्थेपु, जिनेद्र तवदइनात्‌ ॥ 


अर्थ - है प्रमु ! आपके दर्शन से मानो मैंने धम तीर्थ 
स्थान मे स्नान किया है! जिनमे मेरे मेत्र पवित्र हो गये हैं। 
और शरीर का मैल घुल गया है। 


इस प्रकार से जो मव्यात्मा अपनी चितवृत्ति को एकाग्रह 
करके दशेन करत्ते हैं वे सव पापो मै मुक्त हो जाते है, और 
प्रविद्र मन वाले होते हैँ । इसलिये स्वों को प्रमु दर्शन करना 
चाहिये और प्रभु को पृजा भी करना चाहिये | प्रमु दर्शन इस 
भ्रंकार से करियेगा | प्रेमु के दर्गन से कम्म रूपी सब मैल घुल 
ज़ाता है। 


( ०६ ) 


| प्रसुधूजा | 
3004९ 2686 #6#५६< 

भव्यात्माओं को अपने कत्याष के लिये प्रभु की प्रजा 
मी करना चाहिये। पूजा दो प्रकार की होती है - द्रव्य पूणा व 
भाव पूजा कही गई है। द्रव्य पुजा उसे कहते है केशर, 
कपतुरी, वरास, फल, प्‌.प्प आदि से होती है। और भावषुणा 
चत्य वन्दन, स्तवन, स्तुति आदि से होती है । 


जिनेश्वर की पूजा करने से वहुत लाम होता है। इस 
प्रभु प जा से अनेक प्रकार की आई आपत्तिया मिंट जाती है 
और अनेक प्रकार की ऋद्धिया प्राप्त होती है 


सिन्दूर प्रकरण में कहा है -- 
# दादू छ विश्रीडितवृत्त # 


पाप लुम्पति दुर्गति दलयति व्यापादयव्यापद। 
पुण्य सचितुते श्रिय बितनुते पुष्णातिनीरोगता ॥ 

सौमाग्य विदधाति पहल्ववयत्ति प्रीति प्रसूते यद्य । 
स्वग्यच्छति नि लिंचरचयत्यर्चाहता निर्मिता ॥ 


अथ -श्री अहँचू मगवान की की हुई पूजा पापो को काट 
देती है, 4 दुर्गीति को मिठा दैती है, आपत्तियों को न कर देती है। 


( ५० ) 


प्‌ ध्यों को इकट्टा करती हैं, लक्ष्मी की वृद्धि करती है, आरोग्यत्ता 
को प्‌ कर देती है, सुस्रों को देने वाली, सन्मान प्रतिष्ठा बढती 
है, कीर्ती वढाती है, स्वर्ग देती है व मोक्ष मार्ग को बनाती है। 


स्वर्गस्तस्थ गृहागण सहचरी साम्राज्य लक्ष्मी शुमा। 
सौमाग्यादि गुणावली विलसती स्वैरवपुर्वेदमनि ॥ १॥ 
ससार सुतर दिवकर तल क्रोडे लुठत्यजसा | 

यह श्रद्धा मरमाजन जिनपते पूजा विद्धते जन ॥श॥ 


अर्थ -जो मनुष्य श्रद्धायुक्त चित्त से जिनेन्द्र मगवान की 
प्रजा करता है उस मनुष्य के घर का आइ्न सर्वाज्ड खर्ग के 
समान हो जाता है त्था कल्याण कारक साम्राज्य रूपी लक्ष्मी 
उसके साथ रहने वाली स्त्री के समान हो जाती है। एवं उसके 
देह रूपी घर में सौमाग्य, सम्पत्ति आदि गुणो की पक्ति हो कर 
विहार करत्ती है। तथा उसके लिये संसार रूपी समुद्‌ सुस्त से 
रहने योग्य हो जाता है । और श्रेय साधन रूप मोक्ष उसकी 
हथेली में कट से लौठने लग जाती है। और भी जिनेन्द्र मगवान 
की प्‌जा करने वाले को विमारी कुपित होकर कभी सामने 
नही देखती | दरिदता भयभीत होकर दूर ही रहती है। 
कुगति विरक्त स्री के समान सघ को घोड देती है। और उन्नति 
मित्र के समान उसकी समपिता को नही छोड़ती है । 


सती दमयन्ती ने जिनेश्वर की प्‌ जा की थी। जिससे उसको 
सुस्त की प्राप्ति हुई, द्वौपदी ने भी प्रमु पूजन करके सम्यक्‍त्व 


( १) 
प्रष्ठ किया था | “जिन प्रतिमा जिण सारसी जाणो, न करो 
शज्ञ कोई इस उद्देश्य को ध्यान में रस कर प्रेभु पूजा करनी 
चाहिये और वह किस प्रकार करना चाहिये। 


सो ज्ञातव्य है-पहिले शरीर की शुद्धि करनी चाहिये जैसे 
थोडा प्रमाण में शुद्ध जल को छान कर के ऐसे स्थान पर स्नान 
करें पह्म णीवो की उत्पत्ति होने वाला स्थान नहीं होवे। 


उस स्थान पर स्नान करें फिर शुद्ध वख्र से शरीर को 
पोंद्ठ ठेवे और पवित्र वस्र पहिन । पश्चात्‌ केशर, वरास, कस्तुरी 
प्‌ प्प, धृष, दीप आदि से तथा फ्ल से और नैवेद्य से द्रव्य पूजा 
करें | तत्मह्तात माव पा करें। चेत्यवन्दन, स्तवन स्तुति, 
प्रभुगुण आदि करके माव पूजा करनी चाहिये । 


यह द्रव्य पूजा आवकों के लिये होती है । परन्तु 
साधुओं को तो कैवल भाव पूजा ही करने का अधिकार कहा 
है। इस प्रकार से अवश्य ही प्रमु पूजन करना चाहिये । 


क्र छह कु 
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देखिये प्रभु ने धम के कितने प्रकार के मार्ग बतलाये 
है । णैन वनना साधक के लिये परम सौमाग्य की वात्त है। 
फजिनेन्द्र भगवान की आज्ञा सिरोधाय करके उन्हीं की आज्चानु- 
सार कार्य करके जैनेत्व का विकास करना इसीमे मानव जीवन 
का परम कल्याण है आदर्श जेन के आधार पर । 


भारतवर्प धम प्रधान देश है । यहां धर्म को बहुत अ्रधिक 
महत्व दिया गया है । छोटी से छोटो बातों को भी धर्म के 
द्वारा ही परसना अच्छा माना गया है । भारत मे धर्म क्रियाओं 
की कोई निश्चित ग्रिनतती नहीं है जीवन समाप्त हो सकता है| 


परन्तु धर्मक्रियाओं की गणना नही हो सकती । जित्तने 
भी अच्छे विचार और अच्छे आचार है वह सब धर्म के है 
परन्तु सव धर्मों में कौनसा सव से वडा धम है ? यह प्रश्न है णे 
अनादि काल से साधक के मन में उठता आया है। इस प्रश्न क 
समाधान अनेक प्रकार से किया गया है । किसी महा प्‌एुप ने 
तप को वडा धर्म वताया है, किसीने दया को, किसीने सत्य को 
किसोने मक्ति को, किसने क्रह्मययय को तो किस्तीमे क्षमा को 
सर्वोने अपने २ इटिकोग से ठीक कहा है | परन्तु मेरी मावन 
से ज्ञात होता हैं कि दान धर्म सव से वडा धर्म है। 
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दान का मह॒त्व बहुत ही वढा हुआ है, दान दुर्गत्ति का 
ाश्ञ करता है, मनुष्य के हृदय को विशाल बनाता है, सोई हुईं 
गननवता को जागृत करता है हृदय में दया और प्रेम की यड्ा 
हा देता है, सहानुभूति का एक सुन्दर सुरमिमय वातावरण 
यार करता है| दान देने से ससार मे कोई भी वस्तु अप्राप्य 
हीं रहत्ती | दान देने वाला सवत्र प्रेम और आदर का स्थान 
तत्ता है । दानी की कीर्ति दसो दिशाओ में फेल जाती है । 


दान देना कोई साधारण काय नही । अपनी सग्रह की 
ई वस्तु को मुक्त कर किसीको अर्पंण करदेना वस्तुत बहुत 
डे भ्त्साहस का काम है । लोग कौडो २ पर भगठते हैं, पैसे २ 
$ लिये अपने प्राणो को खतरे मे डाल देते हैं । दुनिया मर का 
फान खडा करने के वाद कही चार पेसे प्राप्त होते हैं ॥ दस 
गण तो शास्र कताते है, धन को लोग ग्यारह॒वां प्राण वतलात्ते हैं। 
भी तो कहां है--देना और मरना वरावर है। अपने पत्मीमे 
#ी गाढी कमाई को परोपकार में सच करना बडे माग्यशाली 
ववात्मा पुर॒ुषो का काम है। जो भव्यात्मा दान करते हैं और 
सन्नता पूर्वक देते हैं सचमुच वह देवस्वरूप है | दान देते समय 
शता वहुत्त ऊँचा जीवन धारण कर छेता है। 


जैन धर्म में दान की वडी महिमा है, दान देने को स्वर्ग 
और मोक्ष का अधिकारी वत्ताया है । मगवान महावीर खुद वहुत 
डे दानी थे | वचपन से ही उन्हे दान से प्रेम था । किसी भी 
सर गरीव को देखते तो उनकी आखो से आँसू उदड ने लगते लहाण 
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थे । जो मी पास में होता उसे गरीबो में वितीर्ण कर ढेते। 
( दान देते ) यह हमेशा अपने को मिला हुआ विशभिष् 
मिछान्न आदि मोजन साथियो को वाँट कर ही साते थे। रात 
पाठ त्याग कर णय मुनि होने लगे तब भी मंगवान ने एक वर्ष 
तक निरन्तर दान दिया था। ज़ो वुद्द भी अपने पास घन का 
संग्रह था वह सव का सव गरीवी की ठुठा दिया था। उन 
दिनो में मगवान ने एकवर्ष तक नित्यप्रत्ति एक क्रोड आठ ठास 
स्वर्ण मुद्रा दान में देते थे । इसी प्रकार मगवांन श्री पाइवेनाथ 
आदि दूसरे तीर्थद्वर मी वहुत वड़े दानी थे । जैन धर्म में जहाँ 
दान, शी तप और भावना के रूप में धर्म के चार भेद वतलाये 
है, वहाँ सव प्रथम स्थान दान ही को प्रेदान किया है। यस्तुता 
दान है मी सर्व प्रथम स्थान पाने के योग्य । 


जेनशास्र मैं दान के चार प्रकार यतलाये है -(१) जहार 
दान, मनुष्य को सर्व प्रथम आवश्यकत्ता भोजन की है। पः 
क्षुधा लगी हुईं होती है तव कुछ नहीं सुकता, अन्न जीवन के 
प्राण है। जिसने अन्न का दान दिया उसने सब बुच्द दिया। ध 
प्र आये हुए श्राषु मुनिराज़ों को विनय भक्ति के झाण श्र 
अहार बेहराना चाहिये | मुनिराजो को दान दैना अक्षय सुर 
को प्राप्त करना है। परन्तु वह आहार कसा होमा चाहिये से 
ध्यान रखिये। 


अपने कुटठव के ठिय्ने मोजन बनाया है उम्त सम्रय पे 
मुनिराज अपने पधारे हो और उलठ भावनाओं से आहा 
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बहुराया जावे | णेसे श्री हँस कुमार ने युगादिदेव श्री ऋषमंदेव 
स्वामी को सेलडी ( गन्न॑ ) रत वहराया था वहु विशकुल शुद्ध 
था। उम्रके ऱक़े घडे मेंठ में आये हुये थे उसमें किसी प्रकार 
का दीप नहीं था, ऐसा अहार वहराना चाहिये | परन्तु मुनि के 
लिये वना कर भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसे उनके लिये बना 
कर के देमे से देने वाला और ठेने वाला दोनो ही दोष के 
पात्र होते हैं। और भुनि को मो अहार ग्रहण करते समय ध्यान 
रसना चाहिये कि किसी प्रकार दैने वाले को कछ् नहीं होवे। 


जैसे दसवेकालिक सुत्र में कहा है कि-- 


जहा दुमस्स पुफ्फेसु ममरो अवियई रस नय 
पुष्फ किलमेई, सो अ पीणेंई अप्पय ॥२॥ यह 
गाथा है। 


अर्थ -अमर प्‌ष्पो पर वेठते है उनके रस का स्वाद 
लेते है परन्तु अमर उन प्‌ष्पो को तकलीफ नही देते है । 
इस प्रकार मुनिणनो की अहार लेना चाहिये। चाहे सरस होवे 
चाहे भीरस होवे | केवल अपनी आत्मा को माडा देने के लिये 
ही उनको अहार करना है। परन्तु स्वाद नही लेवे । और 
अच्छा अहार दैने वाली की मुनि लोग कमी मी प्रसंशा नहीं 
करें । और जैसा तेसा अहार देने वालो की कमी निम्दा 
नही करें | हि 


( 5६ ) 


अतएव किसी पर राग द्वेप भी नहीं करें। सवोी पर 
सम दृष्टि रखें । शत्र, और मित्र को वरावर गरिनें | तव ही तो 
मुनिजन आत्म कल्याण कर सकते है । 


और मी वतलाया है कि साधुओं के सिवाय किसी भूखे 
गरीव को भोजन देना मी बहुत बडा धर्म एवं पुण्य का 
कार्य है। 


शजा प्रदेशी ने जेन मुनि केशी कुमार के उपदेश से 
प्रभावित्त होकर गरीबों के लिये अपने राज्य की आय का 
चतुर्थाग दान में लगाने का प्रवन्ध किया था। जैन धर्म विश्व 
वैदना का अनुभव सदा से करता आया है| जनता के दु स दद 
में वरावर का हिस्सेदार वनकर सहायता पहुचाना उसने अपना 
महान कर्त्तव्य माना है । 


(२) औषध दान-मनुष्य जब रोगग्रस्त होता है तव 
किसी काम का नही रहता है । न वह पुरुपार्थ करके अपना 
कौर अपने कुह्ठम्व परिवार का भरण पोषण कर सकता है। मन 
स्वस्थ होने पर ही सव साधना होती है । धर्मसाधन भी तव ही 
कर सकता है । 


मन की स्वस्थता प्राय शरीर की स्वस्थता पर ही निर्भर 
है। जो कभी तुम वीमार पडे हो तो उस समय का अनुमव 
करके देखो कि कितनी वेदना होती है, क्तिना छटपटाते थे? 
वस्च समझ लो, सव जीवों को अपने समान ही दुख हीता है। 


( 5७ ) 
अतएव जैन धर्म में औपध दान का मी बहुत बडा 
महत्व है। किस्ती आचार्य ने उप्तका महत्व चार प्रकार से 
वतलाया है । औपधदान का मह॒त्व वचन से वणन नही किया 
जा सकता । औषपध दान पाकर जव मनुष्य नीरोग होता है, तो 
एक वार तो सिद्ध भगवान के जैसा सुस पालेता है। आचार्यजी 
ने यह उपमा निरोगता की दृष्टि से कही है। 


इसी प्रकार धर्म के एक और सतन्सुर्सों की गणना 
करते हुए कहते है कि- पहला सुख निरोगी काया” रोग 
रहित अवस्था को पहला सुस्र माना या है। ठीक भी है-जव 
आदमी वीमार होता है तो कुछ मी अच्छा नही लगता हैं। 
भोजन, पान राग, रह्ज सव अ्रिय मालुम होते है ॥ औषधदान 
ही भनुष्य को पहला सुसर प्रदान करता है। 


जव कोई वीमार किसे की औपधी से अच्छा हो जाता 
है तव वह उनके लिये आशीर्वाद व भल्ताई के गुणगान करता है! 
यह आशीर्वाद ही मनुष्य को सुख शान्ति देने वाला होता है| 


(३) ज्ञानदान-ज्ञान के विना मनुष्य अन्धा होता है। 
किसी अन्धे को आँखें मिल जाय त्ती उसको कितना आनन्द 
हाता है । उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य को विद्या का दान दैना बहुत 
महत्वपूर्ण है। ज्ञानदान की तुलना चक्षु से की गई है। 


की 


टी 
< 


कक ज ह 
निति मैं मी कहा है -- 


क्ोक -कोकिलाना स्वरो रूप नारी रूप पतिब्रतम्‌ 
विद्या रूप कुरूपाणा क्षमा रूप तपस्विन ॥ 


अर्थ “ कोयल का रुप स्वर है, स्रियों का रूप पततिव्रत 
धर्म है, कुरूपा मनुष्य का रूप विद्या होती है, और तपस्वियों 
का मूषण क्षमा होती है । इसलिये ज्ञान सीसना भी आवश्यक 
होता है और सि़लाना भी आवश्यक है । प्राचीन काल में कई 
एक पाठशालाएँ खोली जाती थी । उस में छात्रगण विद्याम्यास 
करते थे । विद्यार्थियों के लिए पाठशाला खुलना और पाठ- 
शालाओं में दान देना प्‌ स्तकें आदि जिससे विद्यार्थियों का हित 
हो देना व छात्रावास वनवाना यह सव विद्यादान ही तो है | 


जैन शाखानुसार इस क्षेत्र में मी वहुत्त महत्वप्ण भाग 
लिया है । आचार्य अमितगति ने त्तो यहाँ त्तक कहा है कि 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारो ही प्रुषार्थ विद्या के द्वारा 
सिद्ध होते है । 


अत विद्यादान देने वाला चारों ही प्रपार्य पाने का 
अधिकारी है । भगवान महावोर स्वाप्री नों भी कहा है: 
“पढ़म नाम॑ त औ दया ' अ्र्थात्‌ पहले ज्ञान है और वाद मैं 
दया, तप परोपकार आदि सव आचरण 


( हे ) 


(४) अमयदान-अमयदान का अर्थ है कि किसी मरते 
हुए प्राणी को बचाना, किसी सकट में पडे हुए प्राणो का उद्धार 
करना, यह दान सर्वश्रेठ दान समझा गया है | मंगवान महावीर 
के पट्धर शिष्य श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा है कि-“दाणासणेट्ठ 
अभयप्पपाण” अर्थात्‌ सव दानों में अमयदान श्रेष्ठ हैं । अमय 
दान तो धर्मों का प्राण है। जैन धर्म की वुनियाद ही अ्रमयदान 
पर है। आचार्यों और वृद्धिमानो का कहना है कि अभयदान 
पाकर प्राणी को जो सुख होता है वह सुख संसार में न कोई 
दूसरा है, न हुआ और न कमी होगा | दयालु मनुष्य मगवान 
का दर्जा प्राप्त करता है। मगवान्‌ महावीर ने मी मगवान का 
पद अमयदान के द्वारा ही प्राप्त किया था। मगवान ने न अपनी 
और से किसी को कष्ट दिया और न कितनी को अपनी ओर से 
दिलवाया | इतना ही नहीं यज्ञ आदि में मारे जाने वाले मूक 
प्राणियों की रक्षा के लिये मी विद्ाल प्रयत्न किया। भारतवर्ष से 
अश्वमेघ आदि हिंसक यज्ञों का अस्तित्व का नाश होने में 
मगवान महावीर का वह अमयदान सम्बन्धी महान प्रयत्न ही 
मुख्य कारण था । 


अतएव प्रत्येक जैन का कत्त व्य हूँ कि वह जैसे बने 
देसे ही मरते जोवो की रक्षा करें | मूख और प्यास से भरते 
जीवों को अन्न जल द्वारा सहायता पहुचाए। गौशाला आदि 
के द्वारा मूक पशुओ की रक्षा का उचित प्रवन्ध करे । जीवदया 
के कार्यों में अधिक से अधिक अपने धन का उपयोग करे (००५.. 


रू 
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आज के हिंसामय युग में दया की गड्ढा वहाने दा आदर्श कार्य 
यदि जैन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे 


जैन धर्मावलम्बी जहा भी हो, किसी मी स्थिति में हो 
सर्व: अहिंसा और करुणा का वातावरण पैदा करदे। सत्ना 
मनुष्य वही है जिसे देस कर दू सर दर्द से आँसू बहाने वालो के 
मुख पर भी एक वार तो प्रसनता का मधुर हास्य चमक उठे । 


जैनी उस्तीको समभना चाहिये कि जहाँ भी हो जीवन- 
दान देने वाली में प्रसिद्ध हो । 


दान के ये चार प्रकार केवल वस्तु स्थिति के निर्देशन के 
लिये वताये गये हैं। दान धर्म की सीमा यही तक समाप्त नही है। 
जो भी कार्य दूसरों को सुख शाति पहुचाने वाला हो वह सव दान के 
अन्तर्गत आजाता है। भगवान महावीर ने प्‌ष्य की व्याख्या करते 
हुए वतलाया है कि अन्न, जल, धर्मशाला, अतिथि, वश्चध आदि 
के दान से मनुष्य को स्वर्गादि सुखदाता प.ण्य की प्राप्ति होती 
है। दान का यह विवेचन उन लोगों की आसें खोलने के लिये 
हैं, जो यह कहते हैं कि जैन धर्म तो निष्क्रिय धर्म है। वह 
कैवठ अपने तप और त्याग की भावना में ही सीमित है । जन- 
कल्याण के लिये कोई क्रियात्मक उपदेश उसके पास नहीं है। 
कोई भी विचार कर देख सकता है कि यह दान का विवेचन 
जैन धम की सक्रियत्ता सिद्ध करता है या निष्क्रिता ? जन 
कल्याण के क्षेत्र में जैन धर्म ने जो विचार धारा दान के रूप में 
सस्ार के समक्ष रखी है वह अपने जोड में वेजोड है । 


_ ६ ) 


दान का विवेचन एक प्रकार से समाप्त किया जा चुका 
है फिर मी एक दो प्रश्न ऐसे है जिन पर विचार करलेना अ्रत्ति 
आवदायक हे । कुछ लोग कहते हैं कि दान धम उत्तम वरतु है 
परन्तु उसका अधिकारी केवल सुपात्न ही है, और दूसरा कोई 
नही है। एक मात्र साधु ही सुपात्र है। अतएवं साधु के अति- 
रिक्त किसी गरीव दु स्री सैसारी प्राणी को दान देना अधम है, 
धम्र नही । सस्नारी णीव सव कुपात्र है और दुपात्र का दान 
मव प्रमण का कारण है । 


परन्तु यह कहना सम्मव नही । गृहस्थ में रहने वाले 
स्त्री पुरुष दीन दु स्री जो होते हैं वे भी सुपात्र कहला सकते हैं 
भगवान महावीर ने तो जैनत्व यह मुख्य लक्षण माना है कि 
दु स्री को देख कर मन में अनुकम्पा भाव लाना और यथाशकक्‍्य 
उसका दु ख़ दूर करने का प्रयत्न करना | यह ठीक है कि सुपात्र 
को दान देने का वहुत्त महत्व है। परन्तु जहां सकट काल में 
किसी प्राणी को सहायता पहुचाने का प्रश्न हो वहा पात्र अपात्र 
का विचार करना किस धम का सिद्धान्त है? कम से कम 
जैन धर्म का हमें पता है, वहाँ त्तो वह अणु मात्र भी नहीं है। 
जैन धर्म तो प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की मावना को लेकर 


मुमण्डल पर आया है । वह मानव हृदय मे उठने वाली दया की 
लहरो को किसी विशेष जाति, विशेष राष्ट्र, विशेष पन्‍थ व विशेष 


रू 
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सम्प्रदाय अथवा विशेष व्यक्ति के सकुचित क्षेत्र में आवद्ध करना 
नहीं चाहता । जो गरीव भाई तुम्हारे सामने आकर एक रोटी के 
हुकडे की आशा प्रकट करें और अपना हाथ यढावें। क्या इस 
तरह उसने अपने आपको वहुत नीचे स्तर पर लाकर नहीं सड़ा 
किया है ? क्‍या वह गरीब कुपात्र है ? क्या दु स्री को किसी से 
कुछ पाने का अधिकार नहीं है ? उस गरीब को अमाव ने जिन 
दुरवस्था में डाला है, क्या हम उसे उसीमें सडने दे ? क्‍या यह 
मानवता होगी ? नहीं, नहीं, दीन दु सी को दान देना कमी 
किप्तो तरह अम्नड़्त नहीं कहा जा सकता। इसीलिए 
दान देना आव्यक है । 
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फ्रेछ॑तरहनचर्य का वर्णन्डूः 


सव द्रतो में व्रह्मचर्य्रत मुख्य माना गया है । इस द्रतके 
पालने से महान्‌ पुण्य उपार्जन होता है । जो व्यक्ति ब्रह्मदयय का 
व करता हूँ उसके चरणों मे देव भी नमस्कार करते 


हरति कुल कलड् लुम्पते पाप पड । 

सुकृत पचिनोति शाधघ्यातामा तनोति ॥ 
नमयति सुरवर्ग हन्तिदुर्गपिसर्ग । 

रचयाति सुचि शील स्वर्ग मौक्षो दालीलम्‌ ॥ 


अर्थ - शीलम्‌ सतचरित्र सानदान के कलंक को हरण करता 
हैँ । पाप रूपी कीचड को हरण करता हे । पुष्यों को बढाता 
हैँ । प्रशसा को विकसित करता हैँ और देवताओं को मुका 
देता हूँ । भयंकर उपद्रवो को मिटा देता हैँ ॥ तथा स्वग और 
मोक्ष के सुखो को प्राप्त करवा देता हू व अव्रह्मचर्य अधम का 
मूल हूँ । महा दोषो का स्थान हें । इसलिये निग्रन्थ मोक्ष 
साधक भेथुन ससर्ग का सवदा परित्याग करते हैं। 


दर्शवैकालिक सुन में उद्धृत है -- 


विरई अवमचेरस्स-माम भोग-रसन्न्ुणा । उग्गय,#४" 
मह॒ब्प्रयवम | धारेयव्व सुदुक्कर ॥ चुप 


का 


(: ६४ |) 
अर्थ - काम भोगो का रस जानने वाले के लिये 
अव्रह्मचय से विरत होना और ब्रह्मचर्य का महाव्रत्त धारण करना 
बडा ही कठिन कार्य है । 
आचारड् सूत्र में वतलाया है -- 


आस चर छद ॒च विर्गि च धीरो तुम चेवत 
सल्लमाद्द ॥ 


अर्थ --धीर॒पुरुष भोगों की आशा तथा लालसा 
छोडदें । तुम रवय॑ इस काँटे को लैकर क्यों दु सी हो रहे हो । 


देवताओं सहित समस्त संसार के दुखे का मूल एक 
सात्र काम भोगो की वासना ही है। काम भोगो के प्रति वितत- 
राग-नि'स्पृह साधक शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के 
दुखों से छूट जाता है | इन्द्रियों के विषय को ही सप्तीर कहते 
है और संसार ही इन्द्रियो का विपय है। जैसे कठुआ खतरे 
की जगह अपने अज्जों की अपने शरीर मे सिकोड लेता है। 
उसी प्रकार पंडित जन वुद्धिमान महात्मा पुरुष भी विषयाविमुस 
इन्द्रियो को आत्मज्ञान से प्रिकोड कर रखें। 


जैसे सुत्र आधारड़ कहता है - 


इण भेव नावक खति, ज़े जणा चुव-चारिणों | 
जाइ-मरण परित्नाय चेर | सकमणे दढे ॥। 
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थो चरित्र पर इृढ रहते हैं वे साधु कहलातेहँ | और 
दे क्रम मोगो की आकांक्षा नहीं रसते हैं। इसलिये साधक 
को जन्म मरण का स्वरूप जान कर सयम के मार्ग पर इृढता के 
साथ विचरण करना चाहिये। 


सुसाधु कदापिकाल अपने शत नियम से मभ्रष्ट नहीं होते 
हैं परन्तु जिसका चित्त चच्चल है वह अपने पथ को छोड देते हैं। 
जैसे शुकर ( सुअर ) धान्य को और मिछान्न को छोड़ कर 
विष्ठा की और दौडता है, उत्ती प्रकार अज्ञानी मनुष्य भी सदा- 
चरण को छोड कर दुराचरण में ही रमता है| 


जैसे रहनैमि राजिमति के अद्जभोपड़ों को देख कर 
मोहित हो गये थे ,लेकिन सती राजिमती मे उपदेश देकर उस्री 
क्षण उन्हें ठिकामे ले आई राजिमति ने कहा -- 


यद्गव कुलना जिनजी नेम नगीना वमन करी छे 
मुझने लतेणरे देवरिया मुनिवर ध्यानमा रहजो | बन्धव 
तेवा तुम दिवोदवीना जाया | एवड़ो पठन्तर कारण 
केमरे देवरिया । मुनिवर ध्यातमा रेहजो ॥ 


मोग वमिया रे घुनिमनथी न इच्छे नाग अगधन 
कुलनी जैमरे देवरिया | मुनिवर ध्यानमा रजो। ध्यान 
थकी होवे मवनो पाररे देवरिया। मुनि >ध्यानमा 
रहजो ॥ रु 


न 
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यह उपदेश सुनाकर राजिमति गे रह नेमीजी को इृढ 
कर दिया था और उसी सती ने अपने व्रत की भी रक्षा 
करली | जो मव्यात्मा दुष्कर ब्रह्मचर्य दत्त का पालन करता है 
उसे देव दानव गन्धव, यक्ष, राक्षत और किन्नर रुव नमस्कार 
करते हैं | किसीको भोग सामग्री प्राप्त नही है, परन्तु 
उसका चित्त उसीमें आशक्त हो"रहा है । तो वह त्यागी नहीं 
कहलाता हैं। त्यागी तो वही है जो सुन्दर और प्रिय भोगो को 
प्राप्त करके भी उससे विरक्त रहे | 


दशवैकालिक मे कहा है -- 


जेय कते पिए मोए लद्ढों विपिट्टी कुब्बई । 
साहिणे चयई मोए सेहु चाइति बुच्चई ॥ 


ज़ो मनुष्य प्रिय मोगों को प्राप्त करके भी उनमें आशक्त 
नही होते हैं, सव प्रकार के स्थाधीन मोगी का परित्याग करते 
है । वही आत्मा सच्चा त्यागी है । 


यह व्रह्मगखत-पम-प्रूव है, नित्य है, शाश्तत और 
जिनोपदिषट है ! ब्रह्मर्थ की साधना से अतित में अनन्त सिद्ध 
हो गये हैं | वर्तमान में ही रहे हैं और भविष्यकाल में भी 
होंगे। यह व्रत सर्वोत्कृष्ठ है । भव्यात्मा को दीर्घदृष्टि सै देसने 
का है कि यह साधुओं को त्नो सर्वथा त्यागने योग्य है | परन्तु 
गृहस्थी की मी यह व्रत पालना चाहिए। प्रतिदिन के लिये 
अगर कोई इसका पालन नहीं कर सकते तो पर्व त्जियों मे 
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और शाश्रती अट्टाइयो में तो अद्य ही ज्याग करना चाहिये । 
क्यो कि पर्व के दिनो में मैथुन सेवन से तियश्व योनि में उत्पन्न 
होने का सम्भव है । इसलिये मर्यादा से त्याग करना आवश्यक 
है । इस ब्रत के पालन से अमयदान का मी लाम मिलता है । 
देखिये एक वार मैथुन सेवन से नौ ला जीवी की हिंसा होती 
हूँ । तो फिर कितना पृष्य हैँ कि नव लक्ष जीवों को एक ही 
साथ अमयदान दैना। जो मव्यात्मा हैँ वह अवश्य ही व्रत्त का 
पालन करता हैं । 
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। अहिसा का विवेचन 
््क्ड्क्द्क्फछएड<2 


भगवान महावीर ने श्रद्टारह धर्म स्थानों में से सब से 
पहला स्थान अहिंसा वतलाया हैँ । सव जीवों पर सम भावना 
रखना अहिंसा है । वह सव सुखो की देने वाली मानी गई हे । 
सव प्राणियों को दु ख अप्नरिय लगता हैँ ) अत किसी मी प्रोणी 
की हिंसा नही करनी। 


सभी प्राणी दीर्घायु चाहते, सुस पसन्द करते हैं, दु स से 
चवराते हूँ, सव को मरना अच्छा नही लगता हैँ जीवन प्रिय 
लगता हूँ, सव जीने की इच्छा करते हैँ । 


जिन भव्यात्मा ने हिंता करना छोड दिया हूँ, वही 
बुद्धिमान हूँ । इस वात को बिलकुल ठीक समभाना चाहिये। 


ज़ो मनुष्य प्राणियों की स्वय हिंसा करता हैँ व दूसरों 
से हिंसा करवाता है , और हिंसा करने वालो की अनुमीदना करता 
है वह ससार में अपने लिये बेर को वढाता हैँ । 


जैसे सुत्र क्रतांग मे कहा है -- 
वेराडइ कुब्वडवेरी तओ वेरेहि रज्जड। 
पावो वग्गाय आरमा ! दु ख फासाय अन्तसो ॥ 


( €६ ) 


अर्य -वेर रसने वाले मनुष्य सदा वैर ही किया करते 
हैँ" वह वैर में ही आनन्द मानते हैँ" । हिंसा काय पाप को 
उत्पन्न करने वाले हैं । अन्त मैं दु स पहुचाने वाले हूँ । 


सम्यक्‌ वोध को प्राप्त करने वाले वुद्धिमान हिंसा से 
उत्पन्न होने वाले बेर वर्धक तथा महा भयद्डर दुखो को जान 
कर अपने को पाप कर्म से वचावे । 


देखिये अब प्राणियों के साथ मित्रता रखना हो श्रेष्ठ है । 
जैसे उत्तराष्ययन सूत्र में कहा है -- 


समया स्व भूएसु सत्त्‌ -भित्तेसु वा जरो। 
पाणाइ वाया विरड्द जाव ज्जीवाए दुक्कर ॥ 


अर्थ -संसार में प्रत्येक प्राणी के प्रत्ति मैत्रीमाव होना 
चाहिए भले ही वह अपना झत्र, हो या मित्र हो, परन्तु सवो 
प्र समभाव रखना तथा जीवन पर्यन्त सी प्रकार की हिन्सा 
का परित्याग करना वडा ही दुष्कर हूँ । किसीसे शत्रुता करना 
मी एक प्रकार की हिंसा हैँ | साधक जो मोक्ष सुख के अधि- 
कारी को चाहिए कि संसार में रहने वाले त्र॒स [और स्थावर 
जीवों पर सन, वचन और काया से हिंसा नहीं करे और ,उसके 
साथ बत्रूता भी नहीं करे। ससार में जो कुछ उदार, सुख 
प्रभुता सुन्दता व आरोग्यता एवं सौमाग्य इष्टिगत्त होते है । 
वह सव अहिंसा कै ही फल है । 

8 कल! 


( ६०० ) 
भक्ति प्रिज्ञा मैं कहा है - 


तुग न मदराओ, अगासा ओ विसालय नत्थि । 
जह तह जयम्मि जाणसु धम्म हिंसा समत्थि ॥ 


अथ -सस्रार मे जैसे सुमेरू से ऊँची और आकाश से 
विशाल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार यह निरचय 
सममो कि अखिल विश्व में अहिंसा से शठ कोई धम नहीं है । 
यह निशचय जानो कि चारो गति के जीव जितने भी दुख 
सोगते हूँ वह सव हिंसा का ही फल है। भय और वेर से निवृत्त 
साधक जीपन के प्रति मोह ममता रखने वाले सव प्राणियों को 
सवत्र अपनी ही आत्मा के समान समर्भे । और उनको कमी भी 
जान से व अनजान से कष्ट न पहुचावें और हिंसा भी नहीं करें। 
यही मानवता के लक्षण है, और जीवन का सार है | अहिंसा 
परमो धर्म सव ही मानते है , परन्तु विषयशील भनुष्य मूल कर 
हिंसा करने लगते है । विचारे निरअपराधी जीवों को मारना। 
वै प्राणी जड़ल मे रहते है, त्रण० खाते है, और नदी तालावो 
का जल पीकर अपना निर्वाह करते है । शोत, ताप, मूख, तृपा 
को सहन करके अपना समय व्यतीत करते है | देखिये भगवान 
नैमिनाथ ने अहिंसा का पालन किया क़ि वे पाणिग्रहण करने के 
डिये उ्ग्रसेन राणा के घरपर गये थे । वहां पर वे देखते है कि 
पश्ुओ के बाड़े मर रहे है । और वे करुणामय शब्द कर रहे 
है । उन पशुओ को देस कर सारथी को पूछते है कि है 
सारथी | यह पशु जीव क्यो इकट्ट किये है | ऐसे भुछने पर 


( १०१ ) 
सारथी ने कहा, है स्वामिन्‌ ! राजिमति की शादी मैं इनके मास 
का भोजन वनेगा और सवी को खिलाया जायगा। यह बगब्द 
पुनकर प्रेम नेमिनाथजी को करुणा आगई और कहने लगे कि 
एक स्त्री के लिये इतने जीवों की हिंसा करवाना, यह तो वडा 
ही पाप है। ऐसे सोच कर सारथी से कहते है कि शीघ्र ही रथ 
को लौटा दो । मैं व्याह नही करूँगा। यह देख कर समृद्र- 
विजयजी तथा शिवादेवी मात्ताजी श्रीकृष्णी आदि सव ही 
नैमिनाथणी को समभाने लगे कि माई तुम माता पिता के भक्त 
हो एकवार पाणी ग्रहण करो, फिर दीक्षा लेना पहले मी तीर्थ 
करो ने पाणीग्रहण करके दीक्षा ली थी | है पुत्र हमारे सामने 
हमारे मनोरथ पूरे करो फिर तुम्हारी इच्छा होवे सो करना। 
परतु वे नहीं माने और शीघ्र ही गिरनार पर्वत पर जाकर 
दीक्षाव्रतत अड़ीकार कर लिया । उनके प्रीक्षे राजिमत्ति ने भी 
अपने स्वामी का मार्ग स्वीकार करने का निश्चय किया था। 
उसकी सख़ियो ने वहुत्त ही समझाया कि नेमिनाथ चले गये तो 
क्या हुआ | त्तेरे लिये दूसरे वर की सोध करेंगे, परन्तु राजिमत्ति 
ने कहा है सस्ती यह मेरे कानो को कष्ट पहुचाते है । इस 
जीवन मे तो मेरे यही पतिदेव है । इस समय मेरे हाथ को 
ग्रहण नही किया। परन्तु दीक्षा के समय में तो अकय ही मेरे 
शिर पर हाथ रखेंगे | उसने भी जाकर प्रमु के पास दीक्षा लैली। 


( १०२ ) 


और कम क्षय करके मोक्ष को गई ! यह अहिंसा है। और ऐसे 
कित्तने ही उदाहरण देखने मे आते है | 


भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रथम स्थान वतलाया 
है। जो मनुष्य पापाचार से उरता है वही आत््मत्तिद्धि के लिये 
कटठिवद्ध हो सकता हूँ और अपनी उन्नति कर सकता हूँ । मोक्ष 
सुस्र को भी प्राप्त कर सकता है । 


यह अहिन्समा का प्रकरण वतलाया गया हैँ । अव हिन्ता 
के बारे में थीडा सा वर्णन करते हैं कि कहां कहा पर हिन्सा 
होती है। 


( ह०३ ) 


| हिन्सा ४ 


“न्शकक+लस्थधडा 


किसी प्राणी को सताना ही हिन्सा हैं, कृठ बोलना मी 
हिन्सा है, दमन करना व किसीको धोखा देना मी एक प्रकार 
की हिन्सा ही है, चुगली करना, किसी का बुरा चाहना भी 
हिन्सा है, और दु सती होने पर घवराना व सुस्र में फुल कर 
अकडना मी हिन्सा ही है, किसी की निन्‍दा करना, गालिया देना 
व निकम्मी गप्पें मारना और किसी पर दोष प्ररूपना भी एक 
प्रकार की हिन्सा ही है । किसी पर अन्याय होता हुआ देख 
कर खुश होना हिन्सा हैँ और शक्ति होने पर भी अन्याय को 
न रोकना हिन्सा है, आलस्य में पडा रहना व सत्कम से जी 
चुराना हिन्सा है, इन्द्रियों का गुलाम रहना हिन्सा है, और 
दवे हुए क्लेश को उसाडना भी हिन्सा है किसीकी गुप्त वात को 
प्रकट करना हिंसा है, और शक्ति होते हुए सेवा नहीं करना 
हिन्स है । वडो की विनय मक्ति नहीं करना और छोठों से 
प्रेम नरखना हिन्सा है ठीक समय पर फर्ज अदा नही करना 
भी हिन्सा है, और सच्ची वात को किस्ती बुरे सकल्प में छिपाना 
और दुनिया के ज़जाल में तन्मय रहना “मी हिन्सा है, और 
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ऋर कमे क्षय करके मोक्ष को गई | यह अहिंसा है। और ऐसे 
कितने ही उदाहरण देसने में आते है । 


भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रथम स्थान वतलाया 
है। जो मनुष्य पापाचार से डरता है वही आत्मप्तिंद्धि के लिये 
कठिवद्ध हो सकता है और अपनी उन्नति कर सकता हूँ । मोक्ष 
सुख को भी प्राप्त कर सकता हैं । 


यह अहिन्सा का प्रकरण वतलाया गया हूँ । अब हिन्मा 
के धारे में थोडा सा वर्णन करते हैं कि कहां कहां पर हिन्या 
होती है। 


( १०३ ) 
># हिन्सा 
बह/ आ528:2:/ 


किसी प्राणी को सताना ही हिन्सा है. रूठ वोलना भी 
हिन्सा है, दमन करना व किसीकी धोखा देना भी एक प्रकार 
की हिन्सा ही है, चुगली करना किसी का वुरा चाहना भी 
हिन्सा है, और दु सी होने पर चवराना व सुख में फूल कर 
अकडना भी हिन्सा ही है किसी की निन्‍दा करना, गालिया देना 
व निकम्मी गप्पें मारना और किसी पर दोप प्ररूपना मी एक 
प्रकार की हिन्सा ही है । किसी पर अन्याय होता हुआ देख 
कर खुश होना हिन्सा है और शक्ति होने पर भी अन्याय को 
न रोकना हिन्सा है आलस्य में पडा रहना व जत््कम से जी 
चुराना हिन्सा है इन्द्रियों का गुलाम रहना हिन्सा है, और 
दवे हुए क्लेश को उस्राडना भी हिन्सा है, किसीकी गुप्त वात को 
प्रकट करना हिंसा है, और शक्ति होते हुए सेवा नहीं करना 
हिन्सा है। वडो की विनय भक्ति नही करना और वोटों से 
प्रेम नरसना हिन्सा है, ठीक समय पर फर्ज अदा नही करना 
मी हिन्मा है और सच्ची वात को किसी बुरे सकल्प में छिपाना 
ओर दुनिया के जजाल मै तन्‍्मय रहना मी हिन्सा है, और 


( हण्डे ) 

प्राणियों को मारना हिन्सा है, हिन्सा कई प्रकार से 
होती है । 

केवल जीवो को घात करने से ही नहीं । किसी से 
कट वचनो का व्यवहार करना और मर्म के वचन वीलना, भी 
हिन्सा है। इसलिये इन सव दोषो को शरीर से निकाल देना 
चाहिये। इन सव दोपो से हिन्सा का ही दोष लगता है। सी 
अप्रमादी होकर सावधान रह कर वोलना व वार्तालाप करने का 
ध्येय रखें । प्रेमाद से विना विचारे व विना सोचे समझे मुँह से 
शब्द नहीं निकाले | 


वाणी ऐसी वोलिये, जो कोई बोले बोल । 
हिये तराजू तोल के, पीछे बाहिर खोल ॥ 


जीन ल-त-- 


( १०५ ) 


4-2 €.॥ हैक /2)/ “2 


सप्नार समुद्र से पार होने के लिये मनुप्यो को चाहियेकि 
अप्रमादी वरनें, प्रमादरूपी निद्रा को दूर भंगावें। प्रमाद होने से मनुष्य 
मूर्स रह जाता है। और प्रमाद न होने से पण्डित वन जाते हैं । 
धीर मनुष्य एक क्षण मर का प्रमाद नही करता है| वह सोचता 
है कि है आत्मन्‌ । तेरा यौवन ढल रहा है और क्षण क्षण में 
आयु वीत रही है। जेसे वृक्ष का पत्ता रात्रि समूह वीत जाने पर 
पीला होकर गिर जाता है। वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी आयु 
के समाप्त होने पर सहसा नठ हो जाता है। कुश की नोक पर 
स्थित ओस की वृन्द की त्तरह मानव जीवन भी क्षण मगुर है| 
यह सोच कर प्रमाद नहीं करना चाहिये। वार वार मानव 
ज़ीवन मिलना कठिन है। यह मानवता चिन्तामणी रत्न के 
समान है | यह शरीर नाशवान है इस़को प्रमाद से व्यथ नहीं 
गवाँना चाहिए | णी व्यक्ति प्रैमादी व गाफिल है उसे सर्वत्र मय 
रहता है। अप्रमत्त और सतर्क रहने वालों के लिये कही मी 
मय नही है। जो काय कल करने का है उसे आज ही करलेना 
चाहिये | न माठूम कल अपनी मृत्यु आ जायगी तो फिर क्‍या 
होगा वह अपने को छ्लोडेगी नहीं, अवश्य ले जायगी | सोचलो। | 


जा. की 


6 १०६ ) 
उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है - 


जस्सत्धि मुच्चुणा सकख जस्स वडत्थि पछायण । 
जो जाण न मरि स्सामि सोहुँ कखते सुए सिवा ॥ 


अर्थ -देखिये कि जिसकी मृत्यु से मित्रता हो और 
जो आत्मा माग कर मृत्यु से पिण्ड घुडा सकता हो। अथवा 
जिसे यह निश्चय हो कि में मरूँगा ही नही । वही मनुष्य किसी 
सत्कम को कल पर छोड सकता है। 


इस काल राजा का कोई विश्वास नही है किस वक्त में 
आकर जकड कर छे जायेगा। अति दुर्लम तथा विजली के 
समान चैचल मानव जन्म पाकर भी जो आत्मसाधना में 
प्रेमाद करता है वह कायर पुरुष है, सत्पुरुष नही। है मनुष्यों ! 
जागो, जागो | प्रमाद की निद्रा को भगादो और तुम्हें जो काय 
कल करना है वह सत्काय आज ही करलेना श्रेयस्कर है। मृत्यु 
का कोई भरोसा नही वह तो वडी निर्दय है। उसके आने का 
निश्चय नही । 


है भव्यात्माओं | चुम अन्त करण में हमेशा जगते रहो । 
जागरणशील मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान की भलक से 
चाहे वह कुरूप क्यों न हो परन्तु उसका चेहरा चमकने लगता 
है। सो जो मोक्षार्थी आत्मा है वह अप्रमादी ही होता है। क्षण 
भर का प्रमाद मी अपना अत्र है, ऐसे शत्र, को पास मत 
आनेदी | अप्रमादी मनुष्य वैराग्य रूपी रंग से रगा जाता है। 


| १०७ ) 
ज़व पाप कर्मों का वेय क्षीण होता है और अन्तर आत्मा 
क्रमग शुद्धि को प्राप्त होती जातो है, छव कहीं मनुष्य जन्म 
मित्तता है। 


- सरल आत्ता शुद्ध होती है, और शुद्ध आत्मा में ही 
धम निवास करता है। जेसे घृत सचित अप्नि की तरह प्रदीप 
शेद्ध साधक ही निर्वाण को प्राप्त करता है । 

जन्म का दु स़ है, जरा का दु ख है, रोग और मरण 
का दु स़् है । अहो। सारा ससार दु ख़ रूप ही है। यहाँ सव 
प्राणी दु'स की आग में ही जल रहे हैं। प्राय करके दु स और 
सुस्त समी प्राणी को सहने पडते हैं ॥ अब भी णीने की घडियां 
याकी हैं इस वात का विचार करके अवसर को पहिचानी । 
इसे मत मूलो। 


उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है -- 
मणशु सत्ते असारम्मि बाहि रोगाण आलए ! 
जरा मरण धत्थिम्मि खण पि न रमामह ॥ 


अर्थ --मानव शरीर असार है, आधि-व्याधियों का धर 
है जरा और मरण से ग्रस्त है। अत में क्षण मर मी इसमें 
रहना नहीं चाहता । यह शरीर पानी के वुलवुले के समान है | 


अं 


( १०८ ) 


क्षण भगुर है, पहिले या पीछे छोडना ही है । अत्त इसके प्रत्ति 
मैरी तनिक मी प्रीति या आम्मक्ति नहीं है । मनुष्य का जीवन 
रूप, सीन्दय और धन विजली की चमक णेसी चद्नल है । 
आश्चर्य है कि फिर भो तुम इस पर मुग्ध हो रहे हो । परलोक 
क्यो नहीं देखते हो । है मव्यात्माओं ! देखो छुम जिनसे सुस 
की आश्ञा रखते हो वस्तुत वे सुख के कारण नहीं है । मोह से 
पिरे हुए लोग इस वात्त को नहीं समझते है । जितने अन्ञानी 
पुरुष हैं वे सव दु सो के भागों हैं। सत्य असत्य के विवेक से 
शून्य वह इस अनन्त संसार में वार वार पीडित रहते हैँ। 
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साधक आत्मा न तो णीने की इच्छा करे और नश्ीीघ्र 
मरना ही चाहे | जीवन तथा सरण किसी में मी आशक्ति न 
रखें। धीर पुरप को भी मरना है और कायर पुरुष को भी 
अवश्य मरना हूँ । जब मरना अनिवाय हैं तो धीर को प्रशस्त 
मौत से मरना ही वेहत्तर हूँ । सच्चा साधक लाम-अलाम, सुख 
दु'स, निन्‍्दा प्रशंसा और मान-अपमान में समान ही रहता है । 
जो साधक वैराग्य रग में मीना हुआ हैँ उसके लिये भान 
सनन्‍्मान कोई चीज नहीं हैँ , चाहे कोई उसकी निदा करे या 
प्रशसा करे, दोनो पर सममावना रसे। 


साधक को चाहिये कि दूसरों का अपमान नही करें 
और अपने को वडा नही सममें। शाख्तज्ञान पाकर अमिमान न 
करें और जाति रूप, धन, यौवन कुट्म्व, तप, बुद्धि आदि का 
भी अहुड्ार न करें । पूजा, प्रशंसा, चन्दन नमस्कार, ऋद्धि 
सत्कार और सम्मान इनकी साधक मन से मी इच्छा न करें। 
पजा प्रशंसा की कामना तथा मान सम्मान की लाल्सा रखने 
साधक बहुत ही पाप करते हूँ । माया तथा दम्म का सेवन करते 
हैँ । यश कोर्ति तथा संसार के समस्त काम भोगों को विद्वान 
साधक इन सव को आत्मघातक समककर इनका त्याग करे। 
और सस्चार के काम मोगों के प्रति उदासीन मावना रखे | उन पर 
आशक्त न रहे वही सच्चा वेरागी हैँ और आत्मसिद्धी करता है || 

हि रे 


( १९१० ) 
उनके नये कम नही वाधता है और उसके पूर्वकृत कम धीरे धीरे 
क्षय होते जाते हैँ । 
ऐसी साधना करने वाला वह किसी दिन भिक्षु यानि 
प्रव्ञा ग्रहण करने योग्य हो जाता है और उसे ग्रहण कर अच्छी 
पकार से उसका पालन कर सकता है। 
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भिश्ु कौन ? 
कै ५५.22.6 
देखिये भिक्षु कौन है, और किसको भिशु मानना चाहिये। 
दसवैकालिक सूत्र में कहा है -- 


चत्तार्रि बमें सया कसाए धुव जोगी व हवीज्ज बुद्धवयणे। 
निज्ञायरूव-रयए-गोहि जोग परिवज्जजे स मिक्‍खू॥ 


अथ -लछो सदा क्रोध, मान, माया और लोम इन चारों 
कपायों का परिशाग करता है, जो ज्ञानी पुरुषों के 
वचनों पर अठल विश्वास्री है, जो चाँदी, सोना आदि किसी 
प्रकार का परिग्रह नही रखते हैं, और जो गृहस्थो से स्नेह 
नही जोड़ता है, और जाति का, रूप का, लाम का, पाण्डित्य 


( १११ ) 


का किप्ती मी तरह का अहमाव व अभिमान से विरक्त रहे, 
केवल धम ध्यान में हो आशक्त रहता है वही मिक्षुक है। जो 
महामुनि सद्धम का उपदेश करते हैं। स्वय धम मे स्थित हो कर 
दूसरे को भी धम मे स्थित करत्ते हैं। घर गृहस्थी के जजाल से निकल 
कर सदा के लिये कुर्शील लिंग को छोड देते हैं । किसी के साथ 
हैरी, मजाक नही करते हैं । हाथ पाँव, वाणी और इन्द्रियों का 
पूर्ण संयम रखते हैं और आध्यात्म चिन्तन में ही रत रहते हैं। 
अपने आपको भली भाँति समाहित रखते हैं और सृत्राथ के 
ज्ञत्ता है, जो सम्यग्दर्शी हैं कतव्य मूढ नहीं है | ज्ञान, तप 
और सयम का हृढ श्रद्धालु है। मन वचन और काया को पापों 
की ओर सैरोक कर रखते हैं और तपके द्वारा पृव संचित पापों 
को नठ कर डालते हैँ | शरीर से परिवहो को थैरय॑ता पूवक 
सहन करके संसार गत से अपना उद्घार कर लेते हैं। और 
जन्म मरण को महा भयंकर समझ कर सदा अ्रमणोचित तप में 
विचरते हैं । वेही मिक्षु साधु या मुनि कुछ भी कहुदो वे सच्चे 
मिक्षु माने जाते हैं | जिन्हो ने सव ऋद्धि को तृण के समान 
समभ कर त्याग दी है वे धन्य है । और मी महांत्मा ज्ञानी, 
मुनि के लक्षण है कि जो उनके मूख शिष्य होते है उनको 
ज्ञामाम्यास करवात्ते है और उन्हे बडे विद्वान बनादेते है । 
उनको हित शिक्षा दे करके धर्म मार्ग पर ले आते है और वे 


री 


( ११३ ) 


शिष्यगण भी सरल स्वमाव वाले होते है , विनय वाले होते है, 
गुएओ की आज्ञा को सिरीधार्य करने वाले होते है, वही 
सुशिष्य गुएजनो से ज्ञान प्राप्त करललेते है । और ज्ञानाम्यास 
करके आत्मशुद्धि कर सकते है और ससार में रहने वाले जीवो 
को मी सद्वर्म का उपदेश दे करके धर्म मार्ग पर ले आते है । 
यह जैन मुनियो में स्वभाव से ही सव वार्तें होती है ॥ उनकी 
प्रकृति ही ऐसी सरल होती है। 


ही 


फ़ा 


नशे 
री 
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५] 
# जेन-जोवन# 
“के के ५३४७३ कद कक ७3 
जैनपर्म प्राचीन धर्म है। जैन धर्म तव से प्रचलित हुआ 

है जब से सृष्टि का आरम्भ हुआ है। मुझे इस वात में 
किस्ली प्रकार का उञ्र नही है कि वह वेदान्त आदि दर्शनों से 
पूव का है। इतिहास शास्त्र के सुप्रसिद्ध अन्तर्राष्रीय जर्मन 
विद्वान डाक्टर हर्मन जे० को० वी० लखते है -जैन धर्म 
सर्वया स्वतन्त्र धर्म है । मुमे विधास है कि वह किसी का अनु 
करण नही है। और इसीलिये प्राचीन मारतवर्प के तत्व-ज्ञान 
और धर्म पद्धति के अध्ययन करने वालों के लिये वहु बड़े 
महत्व की वात्त है । 


स्वतन्त्र मारत के प्रैथम गरवनर जनरल चक्रवर्ति राजग़ोपाला- 
चार्यजी ने अपने एक प्रवचन में कहा है -णैन धर्म प्राचीन है । 
और उसका विशास अहिंसा में है । 


जैन-जीवन किसे कहते है जेनो मुख से कम खाता है। 

और वहुत कम वोलता है, व्यर्थ नही हँसता है, वडो को आज्ञा 

मानता है हमेशा उद्यमशील रहता है गरीबी से नही शर्माता 

है धन पर धमण्ड नही करता है, किसीसे छल कपठ नही 

करता है, सत्य के समथन से नही. उरता है, हृदय उदार 

होता है, हित मित्त मधुर वोलता है, संसार में संकट सह॒ता 
“5 
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हुआ हँसता है, और अम्युदय मे नग्न रहता है, अब्चानी को 
ज्ञान देना मानवता है, और ज्ञान के साधन विद्यालय आदि 
स्रोलना भी मानवता है, भूखे प्यासे प्राणियो पर दया लाना, 
मूले हुए को मार्ग वतलाना यह मी मानव जीवन का धर्म है। 
ज़हा विवेक होता है वहा प्रमाद नहीं होता और 
वहा लोभ भी नहीं होता है जहा विवेक होता है वहा 
स्वाथ और अज्ञान मी नहीं होता है। हरएक व्यक्ति को 
प्रतिदिन विचार करना चाहिये कि आज मेरे मन से, वचन, से 
क्या क्‍या दोष हुए है, कितना पाप हुआ और कितना पृण्य 
हुआ है । जो मैंने जान से अथवा अनजान से पाप किया उसके 
लिये मिच्दामि दुक्कड देना चाहिये । और पृण्य की अनुमोदना 
करना चाहिये, सुस्र का मूल धर्म है। और धर्म का मूठ दया 
है । दया का मूल विवेक है । विवेक से उठो विवेक से वठो, 
विवेक से चलो, विवेक से वोलो, विवेक से खाओ, विवेक से सव काम 
करो । और पहनने ओढने मे भी विवेक का ध्यान रखो | 
घूमने फिरने मे और सोने वेठने में मर्यादा एसो । 
ओर वडों के सामने किस प्रकार वोलना चाहिये । 
वार्तालाप केसे करना चाहिये, इस वात को भी मर्यादा रसो! 
वडो के सामने विनय से और नम्नता से वोलना चाहिये। और 
छोटो के सामने प्रेम से वोलना चाहिये। 


मव्यात्माओं को चाहिये कि मन से दूसरों का भला 
चाहना, वचनो से परकी आत्त्मा को सुख पहुचाना और शरीर 
से दूसरों की सहायता करना | धन से दु"झ़ी मनुष्यों के दु खो 
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को दूर करना, यह सव परोपकार है| विना परोपकार के जीवन 
निरर्थक है और परोपकार के विना दिन निरर्थक मिना 
जाता है । जहा परोपकार नही वहा धर्म नही परोपकार की 
णंड कोमल हृदय है । परीपकार कल करने की भावना हो वह 
आज़ ही करना | विना धन के भी परीपकार हो सकता है। 
धन और शरीर का मोह परोपकार नही होने देता | वदले की 
आश्म से परोपकार करे वह मुख है । विना स्नेह और प्रेम के 
परोपकार करे वह मी मूर्स है । देखिये यह अपना जीवन खाने 
पीने के लिये नही है किन्तु जीवन के लिए खाना पीना हूँ । 
और धन के लिये जीवन नही किन्तु जीवन के लिये धन हूँ । 
धन से जितना अधिक मोह है उत्तना ही पतन हूँ | व जितना 
कैम मोह हूँ उत्तना ही उत्थान हैं । ऊपर जो कही गई हूं, 
इन्ही वातावरण से और ऐसे ही व्यवहारों से धम की हढता 
अटल श्रद्धा जिनकी हो जाती हूं, वही प्राणी धर्म की प्राची- 
नता को जान सकता हैं । इस जन धर्म की प्राचीनता के लिये 
कितने ही ग्रन्थ मौजूद हैं । 


८] 
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मगवान ऋषमदेव वतमान कालचक्र में जेन धर्म के 
प्रथम त्तीथकर हुए है । आपके पिता का नाम श्री मामिशजा 
और माता का नाम मस्ूदेवी था। आपके ज्यैठ पुत्र श्री मरत 
चक्रवर्ती थे । जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष 
प्रख्यात्त हुआ । 


वैष्णव धम के प्राचीन ग्रन्थ श्री मद्भागवत में श्री ऋषम- 
दैवजी का चरित्र वडे विस्तार के साथ वणन किया है और कहां 
भी है कि श्री ऋषभदेव अरिहन्त का अवत्तार रणोगुण व्याप्त 
मतुष्यो को मोक्षमार्ग दिसलाने के लिये हुआ | 


अयमवतारो रजस्लीपप्लुत केवल्योपशिक्षणार्थ ॥ 


मारतवप के प्राचीनग्रन्थो में श्री ऋषमदेवजी का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है । सर राधाकृष्णन जैसे महान दार्शनिक विद्वानो 
ने वेदों का गम्भीर अध्ययन किया है और उनको वहाँ श्री 
ऋषभदेवजी का वर्णन स्पष्ट उपलब्ध हुआ है। उदाहरण के 
लिये ऋग्वेद पर ही सर्व प्रथम अवलोकन करिये | 


आदित्या त्वगसि, मादित्य सद आसीद अस्त 
मृदधा वृषमोतरिक्ष ममिमीते वरीमाणम्‌। पृथिब्या 


( ११७ ) 


आसीत्‌ विश्वा मुवनानि सम्राड विदवेतानि वरुणस्य 
वबचनानि ॥ ऋ० ३० अध्या० ३॥ 


उक्त श्षोक का यह मावार्थ है--तू असखण्ड पृथ्वीमण्डल 
का प्तार त्वचा रूप है, प्रृथ्वीतल का मूपण है। दिव्य ज्ञान द्वारा 
आकाश को नापता है | है ऋषमनाथ सम्राद्‌ इस संसार में जग- 
रक्षक व्रत का प्रचार करो ! 


. पुराणों मे शिंवपुराण का एक विशिष्ट स्थान माना जाता 
है । मगवान ऋषमदेव का वहा भी अतीव गौरवपूर्ण उत्लेस है । 


कंलादो पर्वते रम्ये बृषभोए्य जिनेश्वर । 
अकार स्वावतार च सर्वज्ष सर्वग दिव ॥ ४० ॥ 


अर्थात्‌ विश्व का कल्याण करने वाले संवज्ञ जिनेश्वर 
मगवान ऋषमदेव केलाश पवत्त पर मुक्ति को प्राप्त हुए है । 


यहा ध्यान देने की वात यह है कि जिनेश्वर शब्द तीर्थ- 
कर एव अरिहन्त के लिये ही रूढ हैं । जैन साहित्य कहता है 
कि मगवान ऋषमदेव ने केलाश पवत पर मोक्ष प्राप्त किया था। 
और भारतीय साहित्य में योगवाशिष्ठ एक भहान्‌ ग्रन्थ है । उक्त 
ग्रन्थ में श्री वशिठजी ने श्री रामचन्द्रजी को धर्मोपदेश दिया है । 


वहा कितना सुन्दर वर्णन मिलता है। रामचन्द्रजी 
कहते हैँ - 
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नाह रामो न मे वाछा, मावेसु च न मे मन । 
शान्ति मास्थातु मिच्छामि स्वत्म मन्येव जिनो यथा ॥ 


श्री रामचन्द्रजी कह रहे हैँ कि -में राम नही हूं मुझे 
किसी वस्तु की चाह नही हैँ, मेरी अमिलापा तो यही है कि 
जिनेधरदेव की तरह अपनी आत्मा मे शान्ति छाम प्राप्त करूँ | 
ऊपर के उदाहरणो से प्रमाणित होता है कि जैम्धम तथा जेन 
तीर्करो का अस्तित्व रामजी से भी पहले का हूँ | इतिहास 
कारो की धारणा के अनुसार रामचन्द्रजी को हुए कुछ अधिक 
4१ लाख वष हो गये हैं । 


जौनधम प्राचीन धम हूँ तब से प्रचलित हुआ है. जब से 
सृष्टि का आरम्म हुआ हैँ | और यह धर्म खत्त्र हैँ, 
इस प्राचीन धर्म का साहित्य व कितनी ही वस्तुएँ प्रमाणित 
मिलती हैँ। 


हि ६ 

क्र 

७५ ४४ 
ध्न् 
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इस धर्म में सर्वोपरी तप क्षमा कतलाई है क्षमा का 


तात्पयहै।कि प्राणी भात्र पर मेत्रीमाव रखना । जैसे प4 प्रतिक्रमण 
मैंकहा है -- 


सव्वस जीवरासिस्स माव ओधम्मनिहि अचितो । 
सब्वे खम्मावईता खम्मामि सब्वस्स अहयपि ॥ 


अर्थ -धर्म में स्थिर चित्त होकर में सदा संद्धाव पूर्वक 
सव जीवो से अपने अपराधो की क्षमा चाहता हू। और अपनी 
ओर से में भी उनके अपराधी को क्षमा करता हू । 


इसे क्षमा कहते हूँ । मगवान महावीर स्वामी ने कहा हूँ 
कि क्षमा सव से उत्कृष्ठ तपस्या हैँ । चाहै किलनी तपस्या कर 
लेवे परन्तु क्षमा नही रखी, क्रोध किया तो सव तप का फल 
न हो गया। ऐसे कुणाला नगरी के मुनिरण जौ मास मास 
क्षमण की तपश्चर्या करते थे | परन्तु शिष्य पर क्रोध किया और 
शिष्य को मारने को दौडे त्व रात्री का समय था उपाश्रय में 
थम्मे थे उनसे शिर फूटा और भरकर के चण्डाल कौशिक प्वर्ण 
हुए । इसीलिये आप जिज्नासुओ को मेरी नम्न प्रार्थना है कि 
पहुछे क्षमा रसना सोखे फिर वाद मे त्तप करना श्रावकजन प्रेत्ति- 
दिन प्रतिक्रमण करते हैँ और कहते हैँ -- 2 


( हए० ) 


खामेमि सब्व जीबे, सब्वे जीवा समतु में । 
मित्तिमे सब्व भूएसु, वेर मज्झ न केणई ॥ 


देखिये इसका अर्थ विचारिये। मैं सव जीवो को क्षमाता 
हू । वे सव जीव भी मुझे क्षमा प्रदान करे | मेरी सव जीवो के 
साथ मित्रता हूँ । किसीके साथ मी मेरा वर विरीध नही हैं । 
इस अर्थ को हमेशा ध्यान मे रसनी चाहिये और इसी प्रकार 
विचार करके प्राणी मात्र के साथ मित्रता रखनी चाहिये, 
किसीसे क्रोध कपाय नही करे, वही भगवान महावीर की आज्ञा 
का पालक हूँ । वह भव्यात्मा हमेशा क्षमा धारण करता हूँ । 
और जो विराधक हे वह अपनी इच्छानुसार कार्य करता हूँ । 


जिन्हो ने क्षमात्रत का अवलम्वन लिया था वे महापुरुष 
आत्म शुद्धि करके असण्ड सुस्त (मोक्ष ) के अधिकारी हो 
गये हैँ'। उनका नाम आज भी संसार में प्रेसिद्ध है। देखिये 
म्हेतारज मुनि संधक मुनि, गजसुकुमाल मुनि इन्होने केसी 
क्षमा धारण की, इनका चरित्र वडा ही गौरवशाली है। अपने 
ही भुजावल से इन्हो मे अपना नाम अमर कर लिया है| 


डसी प्रकार क्षमाशील वनमे का प्रयत्ञ करके आत्म 
उन्नति करो और धीरे २ उन्नति करते २ किसी दिन यह 
अपनी आत्मा भी सोक्ष सुख की अधिकारिणी हो जायेगी। 


६ *२१ ) 


मप्र क्रोध पत्र 


* जिन महा पुरुषों ने विपत्तियों का सामना किया था 
और अनेक कष्टों को सहन किया था उन्हीं का नाम आज़ 
तक भी सम्चार में जानते है ) मगवान ऋषमदेव, नेमिनाथ, 
महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरो ने क्‍या क्या काम कियेथे ? 


किस पकार अपना नाम अमर कर लिया। इसका 
कारण है प्ती यही है कि क्रोध मान माया और लोम इनको 
जीत लिया था। और राग द्वोप को दूर करके आत्मा को 
प्रवित्र बनाली थी । 


'नारदजी ने कहां है'-- 
क्रोध मूलो मनस्ताप क्रोध ससार साधनम्‌ । 
धर्म क्षयकर क्रोधस्तस्मात परिवर्जियेत ॥ 
अर्थ -क्रोध ही मन के सवाप की णड है क्रोध ही 


सैत्नार सागर मे डालत्ता है, और क्रोध से ही धम का नाश होता 
है, अन्एव क्रोध का स्रवदा त्याग करना चाहिये । 


जो मनुष्य शरीर नाश के पहले ही क्रोध से उत्पन्न होने 
वाले वेग को सह सकता है यानी क्रोध की जीत्त लेता है । वही 
मनुष्य योगी और सुस्ी है । जैसे कहा है -- + 


,+न्‍ 


( हर ) 


दोहा -कोटि करम लागे रहे, एक क्रोध की लार॥ 
किया कराया सब गया, जब आया अहकार ॥ 
दसों दिशा से क्रोध की, उठी अपरवक् आग। 
शीतल सगत सत की, तहा उबरिये माग ॥ 
कुबुद्धि कामनी 'चढ रही, कुटिल वचन का तीर । 
मरि मरि मारे कान में, साले सकल दारीर ॥ 
जहा दया तहा धरम है, जहा लोम तहा पाप । 
जहा क्रोध तहा काल है,जहा क्षमा तहा आप ॥ 
कबीर नवे सो आपको, परको नवे न कोय। 
घाली तराजू तोलिये, नवे सो मारी होय ॥ 
ऊँचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराय । 
नीचो होय सो मरी पिवे, ऊँचा प्यासा जाय ॥ 


इन उपरोक्त वातों को ध्यान में रखिये और क्रोध त्याग 
के उपाय सीखिये। 


१-क्रोध आवे त्व चुप रह जाय हो सके तो कोध आने पर 
पाच मिनठ रुकजाने का ( न वोलने का ) नियम करके । 


२-वड़ों पर कोध आते ही उनके चरणों में गिर पडे । 


३-शव में परमात्मा को देखने का अम्यास करें। ईंघर पर 
कोच केसा ? 


१३३ ) 


४-सव को आत्मरूप देखने का अम्यास करें। अपने आप 
एर प्राय कोई कोध नहीं करता! 


-किसीके कुछ कहने पर कोध आवे तो इस वात का विचार 
करे कि उसका कहना ठोक है या नहीं यदि ठोक है त्तो 
कोच कैसा ? उसने मेरा कोई दोष वतलाया और वह दोष 
या वैसा ही कोई दूसरा दोप मुझ में है तो उप्तने सावधान 
करके उपकार किया । द्वोष प्रकट करके मेरा असली रूप 
दुनिया के सामने रख दिया निन्‍्दा करके मान का बोभा 
उत्तार दिया । 


यदि मुठा दोषारोपण करता है तो वह मूलठा है और 
मूला हुआ दया का पात्र है। किसी प्रकार मी कृध को जगह 
नहीं देनी चाहिये । 


बारवार इस प्रकार के विचार का अभ्यास रहने से कोध 
का कारण उपस्थित होने पर मी इस विचार की स्मृति हो 
सकती है और इससे क्रोध के दमन में वहुत मदद मिलती है 


६--अह कार या मद के त्याग का अम्यास करें | 


७-कोध को सदा ही दुगुण और अधोगति में लेजाने वाला 
समझे] 


5--करोषियों की दुर्गेति का इतिहाप्त देखें । 
४--एक डायरी वनालें जिसमें क़ोध आते ही नोट करलें और 
लक 


कक 


( १२४ ) 
शत को सोते समय कोध की संख्या देख कर पश्चाताप 


करें और आगे ऐसा न होने देने के लिये सन को दृढ़ 
करें। 


१०-निद्य प्रात काल इच्छा शक्ति से कोध न आने देने की 
प्रैवल भावना करें और परमात्मा से विनय करें | 


११-क्ोध आने पर भगवन्नाम का जाप करने लगे । होसके तो 
नियम करणलें कि कोध का आवेग आते ही एक पूरी माला 


जप किये विना मुँह से कुछ नहीं वोलूगा । होसके तो एक 
उपवास करें । 


यही उपाय है कोध को जीतने का, कोध को जीत लिया 
है उसने सव को जीत लिया है| 


( १२५ ) 


हर मोक्ष है 


मोक्ष क्या है ? सव कर्मों से भुक्त होना | इस मोक्ष सुख का 
अधिकारी कौन हो सकता है और किस प्रकार होता है । 


फेहा है - 
आत्मवत्‌ सर्व भूतेपु य पदयति स पण्डित ॥ 


जो आत्मा ससार के सव प्राणियों को आत्मवत्‌ समभत्े हैं 
प्रिय इष्टि से देखते है वही पप्डित है। ससार को अशाश्वत 
प्ममते हैं व प्रमाद को छोड कर धर्माराधना करते है 
वही मध्यात्मा मोक्षका अधिकारी होते है । मोह माया 
में फँसे हुए ऐश आराम वरने वाले विपयो में लुप्त, जो जन 
होते है, वह इस अखण्ड सुख से वचित रहते हैं । 


जो साधक मीक्ष के अतिरिक्त कही रुचि नहीं रखते, खाने 
पीने में सन्‍्तोष रखें व रसेन्द्रिय को जीत लेवें, चाहे वह 
साधु हो या गृहस्थ हो, परन्तु ज़िसने इन्द्रियों को जीत लिया 
है उसने मानो सव आत्मा के शनत्रुओ को जीत लिया है 
वही अटल श्रद्धा वाला माना गया ऐै। और साधक अरत्ि को 
दूर करता है। मावि कर्मों के आग्रव को रोकता है। वह पूर्व 
सश्चित कर्मों का क्षय करके क्षण मर में मुक्त हो जाता है । 


सवदर्शी ज्ञानियों मे ल्वान दर्शन चारित्र और तप की 
हो मोक्ष का मार्ग वतलाया है | कहा है“--- 


ज्ञान, चरण दो मेद है, मुक्ति कारण जाण। 
तप, सयम बीहू दाखिया, मावए मनमा आण ॥ 
शान मजो मविप्राणिया ! 


कहा है कि ज्ञान, दर्न, चारित्र और तप यह सव 
मोक्ष के ही कारण हैं। श्राधक ज्ञान से णीवन तत्वी को जानता 
हैँ, दर्शन से उनके ऊपर श्रद्धा करता है, चारित्र के द्वारा उन्हे 
अहण करता है और तप से परिश्ुद्ध होता है | इस प्रकार के 
साधन करने वाले जिज्ञासु को चाहिये कि कर्म वनन्‍्ध के कारणों 
को स्रोजें और सरोज कर उनका छेदन करें फिर क्षमा आदि 
के द्वारा अक्षय यश का सब्यय करें, चाहे वह साधक वृद्धावस्था 
मैं मी जाग्रत हो कर संयम के मार्ग पर चल पढ़े और तप, 
सयम, क्षमा तथा व्रह्मचारी को प्रिय सम कर उनमें रमण 
करने लग जाए ती वह शीघ्र ही अमरत्त्व ( मोक्ष ) सुस की प्राप्त 
हो जाते हैं । 


परन्तु यह कव होता है कि जब इन वातों पर भंग्रवान 
महावीर के वतलाये हुए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन पर 
श्रैद्धा ( विभ्वास ) होवे तो कार्य प्लिद्ध हो सकता है, वर्ना नही | 


जैसे उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है -- 


भाण सणिस्स नाण | नाणेण दिणन हुति, चरण गुणा । 
अगुुणिस्स नल्थि। मोक्खो नत्थि, अमोखस्स विब्वाण ! 


( १२७ ) 


अर्थ -श्रद्धा होन को ज्ञान नही होता, ज्ञान हीन 
को आचरण नही होता आचरण हीन को मोक्ष नही 
मिलता और मोक्ष पाये विना निर्वाण पृण शान्ति नही मिलतो | 
आचरण ( विवेक ) हीन मनुष्य को ढेरो के प्रमाण जित्तने शास्र 
सुना देंवे या पढावे । परन्तु उसे कुछ मी ज्ञान नही होता । जैसे 
कि लाख़ो करोडो जलते हुए दीपक अन्धे मनुष्य के देसने में 
सहायक नही होते हूँ, वैसे ही उसे कुछ भी लाम नहीं हो 

ता 


जो मोक्ष मार्ग को देखना है व उसकी साधना करना हूँ 

तो राग, द्वेप को जीतलो विनय विवेक से ज्ञान को ग्रहण 

करो । विनयमाव से सीख! हुआ ज्ञान कमी नए नही होता हैं । 

पथ इस लोक में और परलोक में, दोनो लोको में फलदायक 
हैँ । 
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[ 
है कीट कर ८ 2 

उपरोक्त पुष्पमाला से रमण करने के वाद आप महानु- 
मावी से नम्न निवेदन है कि आप अपने आपको टटोलें कि इस 
समय आप किस मन्न पर खडे हैं ? फिर वहा से अपनी जीवन 
यात्रा का शुस्वाद करें। साथ में इन तत्वों का यथा समय 
प्रयोग करें । इससे आपको परमानन्द मिलेगा। सच्चा व्यक्तित्त 
निखर उठेगा। दुनिया आपके सामने नत मस्तक होगी । कैवढ़ 


अभ्यास एव सच्चा ज्ञान ही जीवन को आनन्द से प्लावित 
करता है| 


७१०. 
ब्स्छ 


